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तकंशास्त्र आगमन 


अध्याय १ 
आगमन की समस्या (५४९ 7#ऊ्ाशा। ० [तंप्रटध0ग7) 


२, अनुमान का खरूप (7॥6 'एि&पा९ ० पगर/९०९४९९) | 


अनुमान व्यवहित ज्ञान है। प्रत्यक्ष अथवा अव्यवृहित ज्ञान से यह मित्र 
है। इसकी प्राप्ति किसी दूसरे ज्ञान के माध्यम से होती हैं। अनुमान वह 
मानसिक व्यापार है, जिससे हम किसी ज्ञात तथ्य या तथ्यों 
से किसी अन्य अज्ञात तथ्य का ज्ञान करते हैं। “कुछ दिये 
हुए तथ्यों या सत्यों के आधार पर किसी ऐसी चीज़ का 
तथ्य या सत्य के रूप में कथन करना अनुमान है, जो दी हुई सामग्री मे शामिल 
नहो। जब तक निष्कर्ष (८णरटांपञ्अ०ा) ( त्र ) आधार-वाक्यों (7८525) 
का अनिवार्य परिणाम न हो, और (आर ) उनके अतिरिक्त किसी नवीन 
वस्तु का कथन न करे, तव तक अनुमान की प्राप्ति नहीं होती” ( बोजन्क्वे 
एसेन्शियल्स ऑफ लॉजिक, ४० १३७ )। अनुमान मे निष्कर्ष अनिवार्थत: 
आधारवाक्यो से निकलता है, तथापि वह उनसे भिन्न होता है। निष्कर्ष में 
विश लीर नवोनता का होना आवश्यक है | दी हुई सामग्री या आधार- 
नवीनता भनुमान के वाकक्‍्यों की तुलना में उसे नवीन होना चाहिये। साथ ही 
५७५०४ उसे अनिवार्थ भी होना चाहिये, अर्थात्‌ उसे आधार-वाक्यों 
का परिणाम होना चाहिये। वोजन्क्वे का यह कहना सर्वथा ठीक है कि 
अनिवायता और नवोनता अनुमान के लक्षण हैं। अनुमान में हम ज्ञात से 


अनुमान व्यवह्ित 
आन हे। 
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तकशासत्र-क्ञगमन ३ 


यूरतया यह मानने पर निभभर हैं कि प्रकृति या जगत्‌ एक सम्टि है। यदि 
प्रकृति असम्बन्धित भायो का एक समृह होता, तो अनुमान असम्भव होता | 
अनुमान का आधार यह मान्यता (9855ए7४००) है कि दुनिया आपस से 
सम्बन्ध रखने वाले भागों की एक समष्टि है। हम समग्र से उसके श्र शों के 
बारे में अनुमान कर सकते हैं ओर अ शो से समग्र के बारे में अनुमान कर सकते 
हैँ, या समग्र के एक अश से दूसरे अ श के बारे मे अनुमान कर सकते हैं, क्योकि 
वे मिलकर एक सगतिपूर्ण समा्टि (८णाल्ाथ्या 5.57) का निर्माण करते 
हैं | “अनुमान एक समष्टि के अन्दर होता है, जिसमे भाग एक साप्तान्य प्रकृति 
के द्वारा इस प्रकार एक साथ बचे शेते हूँ कि उन से, दूसरों का खरूप क्‍या 
होना चाहिये, इसका निर्णय किया जा सकता है। मान लीजिये आपको 
किसी पेड़ की एक पत्ती दी गयी है। यदि आपको चनस्पति-बिज्ञान का कुछ 
व्यवस्थित ज्ञान हे, तो आपके लिये उस पेड की जाति का 
अनुमान करना सम्भव हे, जिसकी वह पत्ती है। इसका 
मतलब यह हे कि अ'ग की प्रकृति से उस अ'गो की प्रकृति 
का निश्चय करना सम्भव है, जिसका वह अंग है| भ्रग 
अगोका प्रतिनिषत्व करता है-----एक अर्थ में अग मे अंगी छिपा रहता 
है ।---बदि प्रत्येक वस्तु अपने ही से शेय हो, यदि हमारे ज्ञान के भाग 
समष्टियों मे आवद्ध न हो जहा प्रत्येक भाग किसी सीमा तक दूसरे भागों की 
प्रकृति को निर्धारित करता है, तो अनुमान असम्भव होगा” ( वही, प्ू० ४४०- 
४१ )। सब अनुमानों का युक्तितगत आधार यह मान्यता हू कि विश्व एक 
सामजस्यपूर्ण सम है। 

३२. निगसन और भ्रागम्तन (0९4]९८वं०त 300 वैंग्रतैघ्रलां0ण) । 

अनुमान यह प्रदर्शित करता है कि विशेष तथ्य किस तरह परस्पर सम्बन्धित 


अनुमान का आधार 
चह सान्यता है कि 
पिश्व एक समध्टि है। 
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तकशास्र-आगमन रू 


कमी-कमी निगमनात्मक अनुमान में हम एक ऊचे दर्ज के नियम से एक 
नीचे दर्जे के नियम की ओर, अधिक सामान्य नियम से कम सामान्य नियम की 
ओर जाते हैं। उदाहरणा्थ ;--- 


सब प्राणी नश्वर हैं; 
सब मनुष्य थाणी हैं; 
सब मनुष्य नश्वर हैं) 


यहा हम एक ऊचे नियम से शुरू करते हैं ओर एक नीचे नियम में पहुंचते 
हूँ। सब मनुष्यों का नश्वर होना ज्ञात है, क्योंकि प्राणी होने के नाते वे इस 
सामान्य नियम के अन्तर्गत आते हैँ कि सब आणी नश्वर हैं। अ्रतः नियम- 
नात्मक अनुमान सामान्य नियम से विशेष तथ्यों की ओर या ऊले निगम से 


नीचे नियम की ओर बढ़ता है। इसमें सदेव समष्टि से व्यपष्टियो की ओर चला 
जाता है| 


दूसरी ओर, आगमन व्यष्टियों से समष्टि की ओर चलता है। यह विशेष 
तथ्यों से सामान्य नियम की ओर बढ़ता हैं। आगमन में हम विशेष तथ्यों से 
शुरू करते हे और उस सामान्य नियम का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो 
उन्हें एकता प्रदान करता हैं। आगमनात्मक अनुमान विशेष से सामान्य की 
ओर बढ़ता है। उदाहरणाथ, हम देखते हैँ कि राम नवर है, श्याम नश्वर है, 
अब्दुल नश्वर है, मनुष्यों के तात्विक खरूप और नश्वरता के मध्य कार्य-कारण 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा यह अनुमान करते है कि सव मनुष्य सखर हैं | 
#जझाममनात्मक अनुमान विशेष तथ्यों से सामान्य नियम निकालने की प्रक्रिया 
हैं। यह समग्र समष्टि के खभाव का शान है, जिसका आधार उसके भागों का 
सतफतापूर्ण निरीक्षण है” ( चहे, पृ० १४४ ) | 
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है। लेकिन जब हम शानेन्द्रियों से देखे हुए. विशेष तथ्यों से प्रारम्भ करते हैं 
तथा उनके सम्बन्ध के सामान्य नियम को मालूम करने का यत्ञ करते हैं, तो 
यह आगमनात्मक अनुमान है। “लिकिन प्रारम्भ-विन्दु चाहे कुछ भी हो, 
और अनुमान का तात्कालिक उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परिणाम तो सदैव एक 
ही होता है----बह परिणाम है तथ्यों के किसी सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 
आवश्यक सम्बन्ध का ज्ञान” ( वही पृ० ४४८६-४७ ) | इस प्रकार निगमन और 
आगमन अनुमान के दो पहलू हैं, जिनका दुनिया को सममने-सममाने में एक- 
दूसरे के पूरक के रूप में एक साथ निरन्तर उपयोग होता है। तथापि सुविधा 
की दृष्टि से उनका परथक-एथक्‌ अध्ययन किया जाता है। 

8, आगसन को समस्या; निगसन से आगमन में संक्रस्तण 
(7८ छकाहशा ० पप्रवेषलांगा $ एख्थाशंए०पा गण . 
9€00९४०॥ (0 एप्रतेघटा0्ा ) । ' 

निगमन अर गी से अगो का अनुमान करना है। यह एक सामान्य नियम 

से उसके अन्तर्गत आने वाले विशेष मामलों की ओर 


निगसन सम्टि से प्रौर 

चलता यह एक सामान्य नियम से शुरू ओर 
व्यियों की चोर, है। यह व न्‍य निय से गुरू करता है ओ 
सासान्य नियम से किसी विशेष तथ्य में उसे लागू करता है। वह एक ज्ञात 
विशेष दष्यों को सामान्य नियम के अनुसार एक विशेष तथ्य के खरूप का 
और चलता है। 


अनुमान करता है। निगमनात्मक अनुमान में सामान्य नियम 
को सत्य मान लिया जाता है | वह केवल यह देखता है कि निप्कर्प आधारवाक्यों 
आगमन अनुभव के...“ अनिवार्यत- के सत्य पर संदेह नहीं करता । आगमन की 
विशेष तप्यों से सामान्य समस्या यह है कि हम अनुमव से सामान्य नियम प्राप्त 
नियन प्राप्त करता है। उरने में कैसे समर्थ होते हैं। हम देखे हुए. विशेष तथ्यों 
से सामान्य नियम कैसे हासिल करते हैँ १ यह आगमन की समत्या है| 
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कर सकते हैं, जिसके विना न्याय सम्मव नही है ? निरीक्षण से ऐसा होना सम्भव 
नहीं है। अ्रनुभव हमें अकेली वस्तुओं ओर उनके गुणो का ज्ञान देता है । 
वह हमें सामान्य सत्यो का ज्ञान नहीं दे सकता । हमारे लिये भूत, वर्तमान 
ओर भविष्य के सभी मनुष्यों का निरीक्षण करना सम्भव नहीं है। अतः सामान्य 
सत्य को अनुमान से शात होना चाहिये। लेकिन वह निगमन से ज्ञात होता 
सवाल लक किसे है या आगमन से ? "कुछ अवस्थाओं में सामान्य आधार- 
झे आगसन से प्रात वाक्य खब एक दूसरे न्याय का निप्कर्प हो सकता है, 
होता है। लेकिन इस प्रक्रिया का कहीं न कहीं अन्त तो होगा ही | 
अन्त में आकर हमे ऐसे सामान्य वाक्य मिलेंगे, जो किसी भी न्याय के निष्कर्ष 
नहीं हो सकते” ( दि एलिमेंट्स ऑफ लॉज़िक, ४० २६६ )। ऊपर के 
उदाहरण को फिर लीजिये। इसके दीघे-वाक्य (7907 |97277796) को नीचे 
लिखे पू्व॑न्याय ([705;१]097&77) से सिद्ध किया जा सकता है :-- 
सब पशु नश्वर हैं , 
सव मप्नुय पशु हैं , 
सब मनुष्य नश्वर हैं। 
इस न्याय का दीघ-वाक्य जैसे प्रास होता है? 
इसे एक दूसरे प्रवन्धाय से निगमित किया जा सकता है +-- 
सव प्राणी नश्वर हैं ; 
सव पशु प्राणी हैं; 
. सब पशु नश्वर हैं। 
इस न्याय के दीघं-बाक्य को सिद्ध करने के लिये फिर एक अन्य न्याय 
की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं हो सकता। 
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गर्मी पाने पर ताबा फैलता है; 
गर्मी पाने पर लोहा फेलता है; 
गर्मी पाने पर सब धातु फेलते हैं | 
निगमन तक की वह प्रक्रिया है, जिससे हम एक सामान्य नियम से 
एक विशेष दृशान्त पर पहुँचते हैं! यह नियमो से तथ्यों की ओर चलता 
है। यह हमें अधिक सामान्य से कम सामान्य तथ्यों पर, सामान्य से विशेष 
सत्यो पर पहुँचाता है। उदाहरणा्थ :-- 
ः गर्मी पायी हुई सब धाठ फेलते हैं , 
सोना एक धातु है ; 
गर्मी पाया हुआ सोना फैलता है। 
(२) आगमनात्मक अनुमान का लक्ष्य वसतुसूलक सत्य है, जबकि 
निगमनात्मक अनुमान का लक्ष्य आकारसूलक सत्य है। निगमन में 
आधारवाक्य सत्य खीकार कर लिये जाते हैं * हम 
बल वीयिल उनकी यथाथंता पर आपत्ति नहीं करते। हम केवल 
सत्य हि । इतना पूछते हैँ कि निष्कर्ष दिये हुए आधारवाक्यों से 
नियमपूर्वक निकलता है या नहीं। यदि वह अनुमान के 
नियमों को नहीं तोड़ता तो उसे यथार्थ मान लिया जाता है। लेकिन 
झागमनात्मक अनुमान मे आधारवाक्य विशेष तथ्य होते हैं ओर हम उन्हें 
सत्य नहीं मान लेते। हमें वस्तुतः उनका निरीक्षण करके उनके वस्तुमूलक 
सत्य को निश्चित कर लेना होता है। हमें चाहिये कि हम निरीक्षण और 
प्रयोग से विशेष तथ्यों को एकत्रित करे जो आगमनात्मक अनुमान की सामग्री 
होते है। ओर आगमनात्मक अनुमान के निष्कर्ष को भी वस्तु की दृष्टि से 
सत्य होना चाहिये। 
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बे 


खआागमन वेह वास्तविक सामान्य वाक्य (्थ्ग प्शाए्टशाउशं [70005 | ०) है| 
है, जिसका आधार विशेष तथ्यो का निरीक्षण और परकृति 
की समरूपता ( ग्रणणिएा7४ ० 7४07९ ) तथा कार्य- 
कारण के नियम (!४ए ० ०४४७४(४०7) में विश्वास होता 
है। अब हम इस परिभाषा में गर्मित वातों को स्पष्ट करेगे। 


वैज्ञानिक आगमन 
के लक्षण | 


(१) आगमन पढ़ या प्रत्यय से भिन्न एक वाक्य होता है। वह एक 
सामान्य सत्य का कथन करता है। वह साहचर्य 


बष्ट एक वाक्षविक (००म्रटए0०ण८०) या अश्र-साहचर्य (आग्र-टण्राट्प्रप्रध्ाट) 
सामान्य वाक्य पे ५ 
ता 5 का विधान होता है, जेसे तब मनुष्य नश्वर हैं', 

कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है” इल्यादि। अतः उसे वाक्य 
होना चाहिये । 


(२) आगमन साप्तान्य वाक्य होता है। आगमनात्मक अनुमान में 
विशेष तथ्यों से, जिनका निरीक्षण किया गया है, एक सामान्य नियम 
निकाला जाता है। अत' आगमनात्मक अनुमान का निष्कर्प सामान्य होना 
चाहिये। 


(३) आगमन एक़ वास्तविक वाक्य होता है। शाब्दिक वाक्य 
(एशफंडं 970०7०आत00०9) किसी पद के खमाव (००870:9009४) का विश्लेपण 
मात्र करता है, जैसे 'सब मनुष्य बुद्धिमान हैं! | दूसरी ओर वास्तविक वाक्य 
(८० ॥70०0०थशंध०ा) पद के खमाव का विश्लेषण मात्र नहीं करता वल्कि 
उसके बारे में कोई नवी उचना देता है' | आगमन का सम्बन्ध वस्तुमूलक सत्य 
से होता है श्रतः उसे वास्तविक वाक्य होना चाहिये | वह तथ्यो पर आधारित 
एक सामान्य वाक्य होता है। 
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के बीच एक कार्य-कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तथा इस कार्य 
कारणात्मक सम्बन्ध के वल पर सब मनुप्य नश्वर हैं” यह सामान्य वाक्य 
स्थापित किया जाता है। प्रकृति की सपरूपता भौर कारण का नियप्त 
आगप्तन सें पहिले से ही मान लिये जाते है। इन्हे आगमन के 
आकारमूलक हेतु कहते हैं | 


७, आगपम्तन के आधार या हेतु ((णाएतेड 67 (०४०न०प्च8 
< ातएरता०ा) । 


तक के प्रत्येक रूप में दो तत्व होते हं--आकार ओर वस्तु (#णिजा धार्ते 
॥०५7/००) | कुछ आकार या सिद्धान्त होते हैं, जिनके अनुसार हम तक करते 
हूं तथा कुछ बस्तुए' भी होती है, जिनके वाबत हम तक करते हैं। निगसनात्सक 
अनुमान का सम्बन्ध आकारसूलक सत्य मात्र से होता है, जबकि 
आगस्ननात्मक् अनुमान का वस्तुस्तुलक सत्य से। निगमनात्मक अनुमान मे 
हम आधार वाकक्‍पों को सत्य मान लेते हैं| हम उनके वस्त॒ुमूलक संत्य पर 
आपत्ति नहीं करते | हम केबल यह पूछते हैँ कि अनुमान के आकारमसुलक 
“नियमो की अवहेलना किये विना आधघारवाक्यों से ओचित्यपूर्वक कोई निष्कर्ष 
निकलता है या नहीं। दूसरी ओर, आगमनात्मक अनुमान में हम आधार- 
वाक्यों को पहिले से ही वस्तु की दृष्टि से सत्य नहीं मान लेते, हम उनके बरतु- 
मूलक सत्य की छानवीन करते हैं ओर आगमन की विधियों के अनुसार 
निष्कर्ष निकालते हैं । इस प्रकार आगमन के आधार ग्रशत आकारसूलक 
और अंशतः वस्तुमूलक होते हैँ । 


(१) भप्रागप्तन के वस्तुसूलक शाघार (ग३€य४] 270प705) | 
निरीक्षण और प्रयोग आगमन के बत्तुमूलक आधार कहलाते हैं, ज्ष्योंकि 
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८. आगसन के लाभ | 

(१) आगमन निगमन के वस्तुस्मूलक सत्य का आश्वासन देता है। वह 
न्याय का सामान्य वाक्य जुटाता है। न्याय में आधारवाक्य सत्य स्लीकार 
किये जाते हैं। आगमन का यह काम हैं कि सामान्य वाक्य के वस्तुमूलक सत्य 
को सिद्ध करे, जिसके विना न्याय सम्भव नहीं है| 

(२) तकशासत्र का लक्ष्य आकारमूलक ओर वस्तुमूलक दोनो सत्य है| 
निगमन केवल आकारसलूलक सत्य को सिद्धू कर सकता है। आगमन वस्तु 
स्लक सत्य को सिद्ध कर सकता हैं। निगमनात्मक तक्कंशार््न सगति 
(८०मझ्ाशल्यट०) का विज्ञान है। आगमनात्मक तकशासत्र तथ्य (#४९८) 
का विज्नान है। 

(३) आगमन हमें प्रकृति के नियक्नों को खोजने मे 
आगनन निगनन के समर्थ करता है। आगमनात्मक अनुमान में हम प्रकृति 
सामान्य आधा रघावय कर 
का वस्तुमूलक सत्य के विशेष तथ्यों का निरीक्षण करते हैं और उन पर शासन 
सिद्ध करता है, प्राक्त- करने वाले प्राकृतिक नियमो को मालूम करते हैं। इस 


तिक नियमों को वैज्ञानिक हु 
खोजता है, उन्हें. कर यह वेशानिक अनुसन्धानो का मूल हैं । 


परस्पर सम्बन्धित (४) आगमन प्रकृति की आन्तरिक एकता तथा 
करता है तथा हमारे ४ हि 2. ५ ४ ५ 
प्रकट आगमन प्रकृति के तथ्य 
बाग गे आदतों सामंजस्य को प्रकट करता है । आगमन त गे 
लाता है। पर शासन करने वाले नियणें को खेजता है। ये नियम 


धीरे-धीरे एक-दूसरे से सम्बन्धित पाये जाते हँ। ये एक 
समजस समष्टि बनाते हैं। 

(५) आगमन हमारे अनुभव को व्यवस्थित करने में सहायक है । यह 
कई असम्बद्ध प्रतीत होने वाले तथ्यो को एक सामान्य निग्रम के ऋनन्‍्तर्गत लाता 
है और उन्हें एक-दूसरे से वाधता हैं। यह वहुसंख्यक तथ्यो की हमारी स्मृति 

2 
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& 
मान निगम्नागमनात्मक होता है। भारतीय तकशात्र निगमन और आाग- 
मन को अलग-अलग नहीं करता । निगमन और आगमन को अलग करना 
अस्वभाविक ओर अवैजञानिक है । 
व्याप्ति अनुमान का आधार है। यह देठ और साध्य, अनुमान का 

चिन्ह और अनुमेय धमम के मध्य सावंभीम साहचर्य कथन करती है। उदा- 

हरणार्थ, जहा-जहा छुवा है, वहा-वहा आग है। ब्यात्ति 
च्याप्ति अनुमान का कि 
आधार है| की समस्या आगमन की समस्या हे। व्याप्ति दो प्रकार 
इसके दी भेद हैं, की होती है। अन्वय-व्याप्ति एक ही स्थान में हेठ और 
(९) अन्चयव्याप्ति,.. साध्य का सार्वभीम सहभाव (००-.7८5९००८९ सहास्तित्व) 
(२) ब्यतिरेकव्याप्ति। .. जहा रु € 

है। जहा भी छुवा वर्तेमान हैँ वहीं झाग भी बर्तेमान 
है। सव धूमवान पदार्थ अग्निमान हैं। व्यतिरेकव्याप्ति एक ही स्थान 
में हेतु और साध्य का सावभौम सहाभाव (००-०४5९०४८९ सहनाख्त्व) हैं। 
जहा आग का अमाव है, वहा घुवें का भी अमाव है। कोई अम्ि रहित 
पदार्थ धूमवान नहीं है। सामान्य दीर्घ-वाक्य (व्याप्ति) या तो विधा- 
नात्मक (४#777279८) होता है या निपेघात्मक (॥2८2०८४०) | 

व्याप्ति का जान कैसे होता है ? सामान्य वाक्य जो अनुमान का आधार 

होता है, किस तरह उपलब्ध होता है ? वौद्ध नैयायिको के अनुसार व्याप्ति कारण 
(0४४5०४०) ओर तादात्म्य ([0०7ध६४) के नियमों पर 
थीड़ों के अनुत्तार निर्म: गेती है तादात्म्य | ः का तात्विक एकता 
कारण भोर तादात्य के रि होती है | त्म्थ का अर्थ है, तात्विक एकत 
निम्न व्याप्ति के आधार (एवट्यधा५ 77 ८४5९४८०८)। ये नियम अनुभव के आधार 
€ भीर ये नियन.. पर किये गये सामान्यीकरण नहीं है। ये अनुभव-निग्पेत्, 
अनुभव निरपेल हैं । जंवर्ियेन हा 

सहजबुद्धिशेय (ग्रः्राप०८) सिद्धान्त हैं। हेतु ओर साध्य 
का नियत साहचये कारण के नियम, या तादात्म्य ( तात्विक खरूप की एकता ) 
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प्रश्न 

१ वेजानिक आगमन का खस्प स्पए्टत' ममझाइये | 

शए आगमन की परिमापा दीजिये ओर उसका उद्देश्य वताइय | 

४३. क्या आगमन और निगमन की तक-विधियों मं कोई समानता है ? 
उसे बताइये | उनमे विपमता क्‍या है ? 

४ आगमन ओर निगमन में भेद बताइये और यह दिखाइये कि वेशानिक 
गवेपणा मे दोनों विधिया एक दूसरी की सहायक हैं । 

४ निगमन से आगमन में पहुंचना क्यों उचित है? आगमन की 
समस्या क्या है ? 

६ आगमन क्या है? यथार्थ आगमन के क्या लक्षण ह? प्रगुतया 
उदाहरण देते हुए उन्हे समकाइये | 

आगमनात्मक अनुमान की मान्चताएं क्‍या हैं ? 


आगमन के वस्तुमूलक और आकारमूलक आधार क्‍या है ? 
६. “त्रफीम विपैली होती है ; 
मेरे दाथ की वस्तु अफीम है; 


. मेरे हाथ की वस्तु विपेली हैं (? 


है| 


निम्नलिखित में गुप्त तार्किक प्रक्रिया का खरूप ममक्काइये :--- 
(१) दीघं-वाक्य में आपका विश्वास ( आगमन ) 
(२) हसख-वाक्य में आपका विश्वास ( निरीक्षण )। 
(३) निष्कर्ष मे आपका विश्वास ( निगमन )। 
१०, “निगमन और आगमन का भेद सैड्ान्तिक भेद नहीं है, वल्कि 
शारम्म-विस्दु का भेद है!। आलोचना वीजिये। 
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पूर्ण आगमन कहलाती है। जब में अपने बगीचे के प्रत्येक गुलाब का 
निरीक्षण करके उसे लाल पाता हू और तदुपरान्त यह सामान्य कथन करता 
हू कि मेरे वगीचे के सब गुलाब लाल हैं', तो यह पूर्ण आगमन है। 
जब में कसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को माप कर उसे छ फुढठ से कम 
लम्बा पाता हू और यह कहता हू कि इस समूह के सब व्यक्ति छः फुट 
से कम लम्बे हैं', तो मेरा अनुमान पूर्ण आगमन है। पूर्ण आगमन 
विशेष दृष्टान्तों की पुरी गिनती का परिणाम होता है। जेवन्स (7९ए०7७) 
कहता है, “श्रागमन पूर्ण तब कहलाता है, जब सभी सम्भावित इृश्टान्तों की, 
जिनसे निष्कर्ष का सम्बन्ध हो सकता हैं, परीक्षा ओर गणना आधाखाक्यों 
मे कर ली जाती है” ( एलीमेण्टरी लेसन्स इन लॉजिक, पू० २११२-१३ )। 
यह पूर्ण इसलिये कहलाता है कि इसमे निष्कर्ष के बारे में पूर्ण निम्वय 
होता है। निष्कर्प के संत्य के बारे में शका करने की कोई शुजादश नहीं 
रहती, क्योंकि यह सभी विशेष दृष्टान्तों की पूरी गणना पर आप्नारित 
होता है। 

पूर्ण आगमन केवल तमी सम्भव होता हैँ जब वर्ग सोपम्तित होता है-- 
जब वर्ग में भागो की सीमित संख्या होती है, जिनकी परीक्षा और गणना 
की जा सकती है। लेकिन जब वर्ग के भागों की सख्या अनन्त होती है 
तो हम उन्हें न गिन सकते है न सबकी परीक्षा कर सकते हैँ, ओर फलतः 
पूर्ण आगमन पर नहीं पहुच सकते | हे 

स्कलॉस्टिक तऊंशाल्री अपूणे आगमन उसे कहते हैं, जो सामान्य वाक्य 
के चेत्र में आनेवाले कुछ दृशन्तो की परीक्षा पर आधारित होता है। 
जेबन्स भी उस आगमन को अपूर्ण कहता है, जिसमे सब इृ्टान्तो की 
परीक्षा करना असम्भव होता है। अपूर्ण आगमन मे ज्षात से अन्नात की 
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अतः तथाकथित पूर्ण झ्रागमन आगसनाभास (४77शभणाए वा्रताएए०णा) 
है या उसे आगमन कहना अनुपयुक्त है। वह ज्ञात तथ्यों का सक्तितत 
कथन मात्र है। इसमें ज्ञात से अज्ञात का, कुछ से सब का ज्ञान नहीं होता | 
अतः इसमें ज्ञान-वृद्धि नहीं होती । 
जे० एस० मिल तथाकथित अपूर्ण आगमन को आगमन मानना उचित 
कप क् कु न पु तु प्री 
समसता है, क्योकि इसम निप्क्प आधारवाक्यों के बाहर जाता है ओर 
वस्त॒तः न्ञात से अज्ञात का अनुमान होता है। 
वेजानिक गस्टिक के ७ ७ 
आधुनिक वज्ञानिक आगमन सकल अथ मे एक तरह का अपूण 
आगमन है। आधुनिक तकशास्त्री पूर्ण आगमन ओर अपूर्ण आगमन इन 
शब्दों को मिन्न अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। पूण्ण 
पूर्ण आगसन जैज्ञानिक आमने थे वैज्ञार है और 
€ ॥/ बागमन श्र 
मगर धो अपर्णा, उनका मतलब वेज निज आगमन है ओर 
आगमन भवेज्ञानिक अपूर्ण आगमन से इनका मतलब अवैज्ञानिक आरागमन 
आगमन है । है। हम बेजानिक और अवैज्ञानिक आगमन के खरूप को 
आगे सममायेगे। स्कलॉरिटक तकशाझर्तथियों की धारणा थी कि आगमन 
इृष्टान्ती की गणना पर आधारित होता है। लेकिन आधुनिक तकशास्त्रियो 
की धारणा हैं कि आगमन हृष्टान्तो के विश्लेषण ओर कारणात्मक सम्बन्ध 
की स्थापना पर आधारित है। 


2. समग्र आगमन भोबर भ्रांशिक प्रागमन ( (०एझफ़ञाटट 
उा्त)्रशलात्ा बणते वार०्प्राएो००९ [70फए८त07म्न ) । 


स्कलॉस्टिको के अर्थ में अपूर्ण आगमन दो वर्गों म वाँठा जा सकता है ; 
सप्तग्र भागप्तन ( (०००)९४९ [गतंर८707 ) और आंशिक भ्रागमन 
६ वम्रए०ण््रण्ोलर पग्रतंप्दांठ्य )। आगमन समग्र तब होता है, जब हम 
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3. वैज्ञानिक आगमन ओर भरवेज्ञानिक आगमन या साधारण 
गणनाक्क प्रागमन या लोकिक अआ्रागमन ( लेटा ९ पत्र 
भाप एाइदंल्गत९ वगरतेप्रलातत 07 7 बंधटता0तप एए 97ए९ 
फ्रिपरायल्यवाातय ता ?0एप्रीध "ग्रतेंप्रव0ा ) । 


समग्र आगमन दो भेदों मे वाटा जाता है: वेज्षञानिक आगमन 
आर अ्वैज्ञानिक आगम्तन ! 


वैज्ञानिक भागमन प्रकृति को समरूपता भोर कारण के नियम में 
विश्वास के अनुसार निरोक्षण भोर प्रयोग पर अयथित एक वास्तविक 
सामान्य वाक्य को स्थापित करना हैं। हम पहिले ही 

वैज्ञानिक आगमन. लिप 3८४8 
प्रकृति की समब्पता वनीनिक आगमन की विशेषताओं को स्पष्ट कर खुके हैं 
शरीर कारण के नियम इसमे कुछ विशेष तथ्यो के निरीक्षण ओर परीक्षा के 

में विद्यास के अनुसार चर 

निरीक्षण और प्रयोग 3 रन्‍्ते एक साम्तान्य निय्रम प्रात्त किया जाता है। इसका 
से प्राप्त विशेष तष्यों आधार विश्लेषण, ठुलना, परिस्थितियों को बदलना, 

के ऊपर आधारित < रे ५ 

[सगिक || ) आर 
व लविकसीमिल ., परिस्थितियों का निरास ( शाफ्ाग्र्धा7०7 ) और 
वाक्य की स्थापना. प्रासगिक परिस्थितियों को चुनना तथा अनुमान के विपय 
के ओ ओर अनुमित धर्म के मध्य कारणात्मक सम्बन्ध की स्थापना 
ह। यह प्रायोगिक विधियों के द्वारा सिद्ध किया जाता है | यह गणना मात्र 
पर आश्चित नहीं होता। “वैज्ञानिक आगमन का लक्ष्य एक सार्वभीम नियम को 
स्थापित करना होता है, जो प्रधानत- दृथान्तों की ओर सकेत बिलकुल नहीं 
कग्ता। तथा जिस विधि वो यह अपनाता है वह है दृष्टान्तों के विश्लेषण से 
नियम को ज्ञात करने की विधि, उनका सक्षेप मे कथन करने की विधि नहीं। 


इृशन्तो की ठुलना ओर विश्लेपण से सम्बन्ध-विपयक सार्वभीम नियम मालूम 
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होता है। अ्रतः यह एक प्रकार का समग्र आगमन है। लेकिन यह 
अवेजानिक होता है, क्योंकि यह प्रायोगिक विधियों के द्वारा सिद्ध नहीं होता 


ओर इसमे कारणात्मक सम्बन्ध सिद्ध नहीं किया जाता | 
यह साधारण गणना- 


आगरामन छ टलाता 
त्मक आगमन है।.  सधारण गणनात्मक आगमन इसलिये कह 


है कि यह दृष्टान्तों की गणना या विशेष तथ्यो की एक 
बड़ी सख्या के निरीक्षण मात्र पर आधारित होता है। यह प्रकृति को 
सम्रूपता पर विश्वास रखता हे। कारण के नियम पर यह विश्वास नहीं 
करता । यह कारणात्मक सम्बन्ध की स्थापना पर आश्रित नहों होता। 
इस तक-विधि मे हम यह नहीं जानते कि वहा कोई कारणात्मक सम्बन्ध 
है और न हम यह जानते हूँ कि कोई कारणात्मक सम्बन्ध नहीं है! 
लेकिन हमें यह धु धला विश्वास होता है कि वहा किसी प्रकार का आवश्यक: 
सम्बन्ध है, यद्यपि हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते । 
साधारण गणनात्मक आगमन उन श्राधाखाक्यों से निकाला जाता है, 
जिनकी आलोचनात्मक ढग से परीक्षा नहीं की जाती, जबकि वेज्ञानिक 
आगमन के आधाखाक्यों की प्रायोगिक विधियों से 
साधाग्य गदनासक आलोचनात्मक परीक्षा कर ली जाती है। साधारण गण- 
आगमन प्रायोगिक है 
विधियों से कारण्शत्मक “र्मिक आगमन में अनुमान के विषय ओर अनुमित धर्म 
सम्दभ सिद्ध नहीं के मध्य प्रायोगिक विधियों से कारणात्मक सम्बन्ध सिद्ध 
23004 नहों किया जाता, जबकि वेन्ञानिक आगमन मे उनके 
करता है। मध्य कारणात्मक सम्बन्ध मिद्ध किया जाता है। 
गणनात्मक आगमन का अथ है गणना या विशेष इदृश्म्तों 
की एक बडी सख्या को मिनने मात्र के बल पर सामान्यीकरण, जबकि 
वेज्ञानिक आगमन का श्र है, प्रायोगिक विधियों से सिद्ध कार्णात्मक् 
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४- साधारण गणनात्मक आगसन और पूण गणनात्मक्ष आगमन 
( [स्‍त07९707 5>ए शिंगरए!6  फ्मपाशबाणा घ्गते उग्तंपली6ग्म 
9ए (४0779९6 सि्रपागराशाणा )। 
साधारण गणनात्मक आगमन समरूप ओर अ्रवाधित अनुभव के ऊपर 
आधारित एक अनुमवसिद्ध ( ०माछापट्शां ) सामान्यीकरण है। यह पूर्ण 
गणनात्मक आगमन की तरह दृष्टान्तों के गिनने मात्र पर निर्भर होता है। 
इसमें ओर पूर्ण गणनात्मक आगमन में अन्तर यह है कि यह हृप्ठान्तों की 
एक बडी संख्या की गिनती पर निर्मर होता है, जबकि दूसरा सब दृष्टान्तो 
की गिनती पर। साधारण गणनात्मक आगमन में हम कुछ से सब का-- 
निरीक्षित विशेष तथ्यों की एक बड़ी सख्या से उसी प्रकार के सब तथ्यों 
के बारे में अनुमान करते हे, जबकि पूर्ण गणनात्मक आगमन में हम प्रत्येक 
५ से सब के वारे में अनुमान करते हैं। पहिले में निष्कर्ष 
प्रण गणनाव्मक 5० वि कद हे 
आगसन स्कलॉस्टिक.. “रन रपिक्यों से बाहर जाता है, जबकि दूसरे में निप्कप 
अध में पृ आगसन आधारवाक्यों का सक्तिप मात्र होता है। पहिला यथाथे 


है। यह प्रत्येक से आगमन है रख 
प्रागमन है, जबकि दूसरा नहीं। पहिला आग 
ऊप का अनुसान है, दूसरा नहा | हिला आगमनात्सक 


करता है। अनुसान है, क्‍योंकि उसमें आगमन की छलाग? या ज्ञात 

से अज्ञात में गमन होता है, जबकि दूमरा आगमन तो 
क्या, अनुमान भी नहीं है। स्कर्लास्टिक अर्थ में पहिला अपूर्ण आगमन है 
ओर दूसरा पूर्ण आगमन | दोनो ही दृष्टान्तो की गणनामात्र पर आश्रित 
होते हैं, जो वेगानिक आगमन के लिये अनावश्यक है। वैज्ञानिक आगमन मे 
हम दो तथ्यों के मध्य कारणात्मक सम्बन्ध सिद्ध करते हैँ ओर उसके बल 
पर एक सामान्य नियम स्थापित करते हं। साधारण गणनात्मक आगमन 
ओर पूर्ण गणनात्मक आगमन दोनों ही में हम कोई कारणात्मक सम्बन्ध 
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ना 


सम्बन्ध म किये जाने वाले अनुभवसिद्ध सामान्यीकरण हूँ कि यदि कोई अपवाद 
( ९>०९ए०ध०ा ) होता तो वह हमारे ध्यान मे आ जाता। यदि वे 
सीमित अनुभव पर किये जाय॑ तो वे अत्यधिक अविश्वसनीय होते हैं | 

६, गगणनात्मक आगप्तनन का महत्त्व | 

गणनात्मक आगमन दृष्टान्तों को गिनने मात्र पर आधारित होता है। 
लेकिन इृष्टान्तों की गिनती मात्र से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता । 

यदि हम दो तथ्यों को हजारों दृष्टान्ती मे भी सम्बन्धित 
साधारण गगनास्मक 
आगमन तथ्यों की. पावे, तो भी हमारा यह कथन उचित सिद्ध नहों 
गया सादे पुर होता कि वे सर्देव सम्बन्धित रहते हं। लेकिन इतना 
निभर होता है । हे ५ 2 5 
होने के बावजूद भी वह हमें यह सुकाव देता ह 

कि वे सदेव अनिवार्यतः सम्बन्धित हो सकते हैं| यदि भावात्मक दृष्टान्तो 
के विभिन्न भेदों की परीक्षा की जाय, तो निष्कर्ष का महत्व बट 
जाता है। उठाहरणाथे, यदि हम नारगी रंग लिये दुए तेज लाल फ़्लो के 
विभिन्न भेदों की अनेक देशो मे परीक्षा करे ओर उन्हें सुगन्धरहित 
पावें, ओर वत्पश्चात्‌ यह अनुमान करें कि सब नारगी रग लिये हुए 
गहरे लाल फूल सुगन्धरहित होते हैँ, तो निष्कर्ष की सम्भावना बंद 
जावगी। जोजेफ (]65८ए७॥ ) का वहना है कि “साधारण गणनात्मक 
आगमन गुप्त निरास ( ग्राफ्राट्त दंग्रामश्य०) ) पर आश्रित होता है, 
लेक्नि निरास अध-चेतन होता है ओर अधिकाश में अपर्यास होता है, और 
इसलिये निरास का मूल्य वहुत सदिस्थ होता है” ( इणस्ट्रोडक्शन टू लॉजिक 
पृ० ४६१ )। 

(१) साधारण गणनात्मक आगमन एक विल्दुल बचद्धो ढी सी बाठ 
नहीं है, जेसा वेकन मानता ६। इसका व्यावहारिक मूल्य ब्हुत होता 

3 
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है, इस में एक सामान्य वाक्य की स्थापना इसके अन्तर्गत आने 


वाले सभी ध्प्यान्तों की परीक्षा करके की जाती है। 
पूण आगमन प्रव्येक से ९ > नल 
सबका घनुमान है।. र्वेणाथ, जब पुस्तकालय में सभी पुस्तकों की 
यह निरीचित तथ्यीं.. परीक्षा कर लेने के वाद उन्हें अग्नजी म लिखी 
का सच्िप्त कथन निध्काण पहुँचते स् न 
हम इस निष्कर्ष पर पहंचते हैं कि पुस्तकालय 
आयोग पाकर हम इ हे नि ; ु हृ पु 
की सब पुस्तक अग्रेजी की हैँ, तो यह अनुमान- 
अक्रिया पूर्ण आगमन कहलाती है । 
अ्रालोचना । 
जे० एस० मिल का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि तथाकथित पुण 
आगमन आगमन तो क्या, अनुमान भी नहीं हे। इसमे निष्कप देखे 
हुए विशेष तथ्यों का सक्षित कथन मात्र होता हे। 
यपक्ट अनुमान यू ल्‍्र उसके 
नही है। यह कोई नयी यूचना नहीं देता। यह उसकी आवृत्ति 
मात्र होता है, जो देखे हुए; विशेष दृष्ठान्त बताते है। 
यहा तक कि यह जो विशेष आधारवाक्यों में गुत है उसे भी स्पष्ट नहीं कग्ता | 
यह शान मे वृद्धि नहीं करता। यह आगमनात्मक 
यह झागसतम है क्योकि के 4 घेरे रे कै छुलाग | 
गसी है अनुमान नहीं है, क्योकि इसमें अधेरे म छुट 
अथवा ज्ञात से अजात मे गमन नहीं होता, जो 
आगमनात्मक अनुमान का आवश्यक लक्षण है। यह आगमन नहीं है । 
(२) तकं-साम्थ या तके-साम्य दारा भ्रागप्तन (रेब्सए 
उ२९३४६०ग्रांगए 5 वावप्रटात0ा 09ए एकयए 0 7२९४६०ँााए ) | 
तर्क-साम्य द्वारा आगमन इस आधार पर किसी साप्तान्ध वाक्य को 
स्थापित करना है कि वहीं तक जो एक विशेष मामले को सिद्ध करता है, 
सभी समान मामलों को भी सिद्ध करेगा | तक-साम्य इसमें एक विशेष मामले 
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शत 


ही 


के परिमाण, उसकी भुजाओ की लम्बाई, उसके कोणो के आकार इत्यादि 
की ओर कोई इशारा नें होता। अत' हमारी उपपत्ति उस आकृति की 
इन विशेपताओ्रो से बिल्कुल स्वतत्र होती है, ओर इनमें न्यूनता या आधिक्य 
होने से उस पर कोई असर नहीं होता अर्थात्‌ वह सदेव सत्य वनी रहेगी। 
हमारी उपपत्ति समी त्रिभुजों पर लागू होती है। विशेष आकृति उपपत्ति को 
क्रेचल समभाती है, उसका उपयोग इसलिये नहीं होता कि उसका निरीक्षण 
करके सामान्य सत्य प्राप्त किया जाय, वल्कि इसलिये होता है कि सामान्य 
युक्ति हृदयगम हो जाय | 
(ख्) ज्यामिति की उपपत्तिया वास्तव मे निगसनात्मक होती ह। वे 
वैरिमापाओ, स्ववसिद्धियों (०0घणा5), मान्यतात्रों (909079६०४) ओर 
दे पहिले की साध्यो में स्थापित सामान्य सत्यो से प्रात 
2 ३... निगमन होती हैं। उदाहरण के लिये, नव तिभुजो 
के तीनो कोणों का बोंग दो समकोणो के वराबर होता है? 
यह वाक्य इस परिभाषा का निगमनात्मक निष्कप है कि निभुज तीन 
सीधी रेखाओं से घिरी हुई एक समतलाकृति है! | त्रिभुज का उपरोक्त गुण 
त्रिशुज॒ की परिभाषा या स्रमाव ( ०णात्राठ:का०7 ) का निंगमन से प्राप्त 
परिणाम है। 
(ग) जे० एस० पिल ज्यामिति की उपपत्ति को तकं-साम्य धारा 
आगपतन मानता है। तक की इस विधि में सामान्य निष्कर्ष इस विश्वास 
५ पर ग्राधारित होता है कि वह्दां तक उन्हीं स्थितियों मे 
डक ४. सभी मामलो पर लायू होता है। उदाह्ग्णार्ब, वही 
तक जो त्रिभुज की एक विशेष आहति पर लागू होता 
है, निभुज की किसी दूसरी आकृति पर भी लागू होगा। तक-साम्ब 
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आगमन की प्रक्रिया में परिकल्पना बनाना एक प्रारम्भिक चरण है। परि- 
कल्पना अटकल ( 2४८४४ ) मात्र होती है। वह आगमन तभी होती है 
जब प्रायोगिक विधियों के द्वारा सत्यापित या प्रमाणित 
मिल इसे तथ्यों का ले जाती है। किसी उपयुक्त प्रत्यय या परिकल्पना के 
योग साव मानता के जेकिन 
३। इससे कोई. द्वारा तथ्य-सचय आगमन में सहायक होता है। लेकिन 
परिकल्पना सूकती है. यह ओर आगमन एक ही बात नहीं है। 
हक ४ व्हीवेल जोर देकर कहता है कि तथ्य-सचय तथ्यों 
का योग मात्र नहीं है, वल्कि उससे कुछ अधिक हे। 
यह तथ्यों में एक सम्बन्ध-सूत्र ( जाांग्रलंफ़ो९ छत ९००ाग्र८्टत०१ ) डालता 
है, जो मन की सृष्टि होता है। तथ्य-सचय एक मानसिक प्रत्यय को सम्बन्ध 
नियम के रूप में लाता है, जो तथ्यों में नहीं रहता” ( व्हीवेल )। अतः तथ्य- 
संचय तथ्यो का रुक्षेप ( दप्रशाशाधशार ) मात्र नहीं है । 
आलोचना | 
ब्हीवेल और मिल दोनों के मत अशतः नहीं हैं। व्हीवेंल का यह कहना 
सही है कि तथ्य-संचय तथ्यों के सक्तेप मात्र से कुछ अधिक है| तथ्य-सचय 
तप्य्सचय भौर...>*रीछित विशेष तथ्यो मे एक सम्बन्ध-नियम को लाता है। 
आगमन एक नघों वह निरीक्षित तथ्यों को एक परिकल्पना या मानसिक 
3 हैक प्रत्यय के द्वारा एक साथ वाघता है। लेकिन व्हीवल 
दारा बांधता है, छो. की यह कहना गलत हैं कि तथ्य-सचब ओर आगमन 
प्रायोगिक विधियों से अ्रमिन्न हैं। मिल का यह कहना सही है कि परिकल्पना 
ठिठ्ठ होती है और 
अमन यन लाती. रो तध्य-संचय आगमन-प्रक्रिया का प्रारम्भिक चस्ण है । 
हे । परिकल्पना का निर्माण आगमन-विधि में अनिवार्य है, 
तथापि यह आगमन का सहायक मात्र है | उसे आगमन से अभिन्न नहीं माना जा 
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टेखकर हमारे लिये उसके मार्ग को दीर्घ-बृत्त जानना सम्भव न होता। 
इसमे हम वास्तव मे दीघंबृत्त के गुणों के वारे मं अपने सामान्य प्रत्यय से मगल 
के मार्य की विशेषता का निगसन करते हैं। इसी तरह हम एक द्वीप के 
समुद्र-तट की विभिन्न स्थितियों को जोडते हैं, क्योंकि हमारे मन में दीप! 
का प्रत्यय पहिले से ही वर्तमान है। इससे भी तक-विधि वस्तुतः निग्मनात्मक 
है। यह रुसग्र से उसके भागों का--सब से कुछ का अनुमान करता 
है। इमके भागों से समग्र की ओर गमन नहीं होता, यद्यपि ऐसा आमास 
इंता है । 

८ आगमन-विधि ; वैज्ञानिक आगमन के चरण ( 5/९ए७8 47 
[॒म्रतेचलाएर 4)ए०8092 ०7 ) । 

वेजानिक आगमन का लक्ष्य है प्रकृति के विशेष तथ्यों की सतकता 
के साथ परीक्षा करके सामान्य प्राकृतिक नियमों को ढू ढना। इसके लिये 
ग्रायः एक बड़ी सख्या में दृष्टान्तों की परीक्षा करने की आवश्यकता होती 
है। लिक्नि इृष्टान्तों की केवल गणना करने या उनको जोटने मात्र से 
सामान्य वाक्य प्रास नहीं होता। इशन्तो की संख्या को लेने का प्रयोजन 
होता है विश्लेषण मे सुविधा लाना, आकस्मिक या अ्रप्रासंगिक लक्षणों 
या परिस्थितियों को इटाने में सहायता पाना, ओर साथ ही उन्हें हटाकर 
छानवीन के विपय के भावश्यक लक्षण ओर सम्बन्धो को प्रदशितत कग्ना ओर 
अधिक स्पष्टता से उन्हें परिमापित करना। दस प्रकार विज्वञेपण के साथ- 
साथ संस्नपण भी होता है ; अपग्रासगिक वातो को हटाने के साथ आवश्यक 
वार्ता को भी स्पष्ट किया जाता है” ( ऐन टस्ट्रोटक्‍्टरी लॉजिक, प्र० २६४३-३४) | 
इस ग्रकार वेज्ञानिक आगमन विश्लेषण के द्वारा आगमन है । वह सणना- 
मूलक आगमन नहीं है | इसमें नीच लिखे चरण होते हैं *-- 
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चाहिये कि इन घटकों में कौन अनावश्यक और अ्रप्रासगिक हैं ओर कौन 
आवश्यक ओर प्रासगिक| तथ्य का कारण दूढने के लिये हम अनावश्यक 
ओर अप्रासंगिक परिस्थितियों को हटा देना चाहिये 
232 कल“ ओऔर आवश्यक, प्रासंगिक परिस्थितियों को चुन लेना 
संग्रह, परिभाषा, चाहिये । अनावश्यक परिस्थितियों का निरास 
विश्वे पण, निरास भौर ( टाग्राकघा00 ) और आवश्यक परिस्थितियों को 
प्थकरण की प्रक्रियाएं हि ३ 
शासिल होती एैं।. एकत्र करने से कोई कार्णात्मक सम्बन्ध सकता हैं। 
निरास के लिये परिस्थितियों को वदलना ( बेकन ) 
आवश्यक शेता है। हमे निदिष्ट तथ्य का अनेक स्थितियों मे निरीक्षण 
करना चाहिये। हमें अन्वेपण के तथ्य के बहुत से मिले-जुले दृष्टान्तो को 
इकट्ा करना चाहिये और विभिन्न परिस्थितियां का उत्तरोत्तर निरास करके 
यह मालूम करना चाहिये कि कौन मी परिस्थितिया सद्दैव संयुक्त रहती है और 
कौन सी केवल आकस्मिक रूप से वर्तमान रहती हैं 
इस प्रकार हम अन्वेपण के विपय को परिभाषित करते हैँ, घटकों मे 
उसका विज्ञेषण करते हैं, विविध स्थितियों में उसका निरोक्षण करते हैं, 
अनावश्यक ओर आकस्मिक परिस्थितियों का निरास करते हैं, ओर आवश्यक 
ओर प्रासगिक परिस्थितियों को चुन लेते हैं। भरत) निरोक्षण में परिभाषा, 
विश्लेषण और परिस्थितियों को बदलते हुए निरास करने का समावेश 
होता है 
(१) परिकल्पना क्वा निर्माण ( फ्थगारउंग्रएु ०० पिएए०॥९७5) 
आगमन मे दूसरा चग्ण परिकल्पना का निर्माण करना हैं। छानवीन 
की वस्तु का विविध परिस्थितियों मे निरोक्षण करने, परित्यितियों का प्रासंगिक 
ओर अ्रप्रासगिक परिस्थितियों में विश्लेषण करने, अप्रासंगिक परिस्थितियों 
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चाहिये कि इन घटकों मे कौन अनावश्यक ओर अप्रासगिक हैं ओर कौन 
आवश्यक ओर प्रासगिक। तथ्य का कारण ढूढने के लिये हमे अनावश्यक 
ओर अप्रासगिक परिस्थितियों को हटा देना चाहिये 
42 स आप ओर आवश्यक, प्रासंगिक परिस्थितियों को चुन लेना 
संयह्, परिभसापा, पोहिये । अनावश्यक परिस्थितियों का निरास 
विज्येपण, निरास भीर ( टजाय्राधयण ) और आवश्यक परिस्थितियों को 
पृथक्करण की प्रक्रियाए है 
शामिल होती हैं। एकच करने से कोई कारणात्मक सम्बन्ध सकता है। 
निरास के लिये परिस्थितियों को वदलना ( बेकन ) 
आवश्यक होता है। हमें निदिष्ट तथ्य का अनेक स्थितियों मे निरीक्षण 
करना चाहिये। हम अन्वेपण के तथ्य के बहुत से मिले-जुले हृष्टान्तो को 
इकट्ठा करना चाहिये ओर विभिन्न परिस्थितियां का उत्तरोत्तर निरास करके 
यह मालूम करना चाहिये कि कोन सी परिस्थितिया सर्देव सयुक्त रहती हैँ ओर 
कौन सी केवल आकस्मिक रुप से वर्तमान रहती हैं। 
इस प्रकार हम अन्वेपण के विपय को परिभ्नाषित करते हैं, घयकों मे 
उनका विज्वेपण करते हैं, विविध स्थितियों में उसका निरोक्षण करते हैं, 
अनावश्यक ओर आकस्मिक परिस्थितियों का निराप्त करते हैं, ओर आवश्यक 
ओर प्रासंगिक परिस्थितियों को चुन लेते हैं। अतः निरोक्षण में परिभाषा, 
विज्नेषण भर परिस्थितियों को वदलते हुए निरास करने का समावेश 
होता है! 
(२) परिकल्पना का निर्साण ( मसाधायांतरु ० 9 मज्एणाल्आं9)। 
आगमन में दूसरा चरण परिकल्पना का निर्माण करना है। छानब्रीन 
की वस्तु का विविध परिस्थितियों म निरोक्षण करने, परिस्थितियों का प्रासंगिक 
ओर अप्रासग्रिक परित्यितियों में विश्लेषण करने, अप्रासंगिक परिस्थितियों 
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से है। आगमन परिकल्पना की खोज मात्र नहीं है, वल्कि प्रायोगिक विधियों 
से उसे सिद्ध करना है। जेवन्स सत्यापन को सबसे अधिक महत्त्व देता है। 
स्थ्रागमनात्मक सामान्यीकरण का निगमन के द्वारा सत्यापन आवश्यक है | 

मान लीजिये हम सलैेरिया का कारण खोजना चाहते हैं। पहिले हमें 
इस रोग की प्रकृति को ढीक-ठीक जानना चाहिये। मलेरिया कंपकपी से शुरू 
'होता है और तापमान बढ़ जाता है , इसके साथ प्यास लगती है और शिर 
मे पीडा होती है। हम मलेरिया के बहुत से रोगियों का निरीक्षण करते हैं, 
जो विभिन्न आयु और पेशे वाले हूँ, विभिन्न जलवायु वाले विभिन्न स्थानों में 
रहते हैं, तथा साल के विमिन्न मौसमों मे बीमार पड़ते हैं। हम उनके 
मोजन, उनके कपडे, उनके शरीर की विशेषताएं, जिस परिवेश ( €/जाणा- 
377९०7६ ) मे वे रहते हैं, उसकी ग्रकृति इत्यादि बहुत सी वातो का निरीक्षण 
करते हैं। हम मलेरिया का विभिन्न परिस्थितियों म निरीक्षण करते हैं। हम 
परिस्थितियों को परिवर्तित करते (५०४9007 ० (४ै:7९८ए००५८४०४९८९४) 
हैं और यह जानने की कोशिश करते हूँ कि कौन परिस्थितिया प्रासगिक 
हूँ और कौन आकस्मिक मात्र । आयु, पेशा, शारीरिक गठन, भोजन इत्यादि 
अप्रासंगिक हैं, क्योकि वे कुछ दृश्टान्तों में मोजूद होते है और कुछ में 
नहीं । इस शकार हम अपग्रासगिक परिस्थितियों का निरास करके प्रासगिक 
परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। हम को मालूम होता है कि जहा भी गद्य 
पानी ठहर जाता है और मच्छुर पनपने लगते हैं, वहा मलेरिया पैल जाता है | 
तव हम यह परिकल्पना वनाते हूँ कि मलेग्या का कारण मच्छुर का काटना 
हो सकता है। मलेरिया के कीटाणु मच्छरों के द्वारा फेलते हैं। अब हम 
इस परिकल्पना को प्रायोगिक विधियों ( छडए०४ंप्राध्माथं ॥९६३४००४ ) 


9] 


के द्वारा सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। हम देखते है कि जे लोग 
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( 70९०१४८४०४ ) ओर अन्य तथ्यों के निरोक्षण ( (09527ए४८07 ) द्वारा 


६3 


होता है | 


०, आगसनात्मक न्याय ( [मरतेघताए6 हजण9टट5ग ) | 
(१) अरस्तू आगमन को तक का एक प्रृथक्‌ भेद नहीं मानता । उसके 
मतानुमार आगमन एक न्याय है जो छुण्ख-पद की सहायता से मध्यम पद के 
बारे में दोध पद की सिड॒ करता है। अरस्तू दीथ, मध्यम 
अरस्तु आगसन की और हख पदो को उनके निर्देशाथ ( त०8०८४८०ा ) मे 
एक न्याय मानता है,जो दी पद: को नह रे 
इस्व-पद की सहायता रण करता है। दीघे-पद का निर्देश सबसे अधिक होता 
से मध्यम 3280! यारे है। हुख-पद का निर्देश सबसे कम होता है। मध्यम-पद का 
अल की सिंद रद हसख-पद के निर्देश से अधिक और दीघे-पद के निर्देश 
से कम होता हैं। अरस्तू आगमन को तोसरे आकार 
( ॥%फव झएए्ा6 ) का न्याय बना डालता है। 
राम, श्याम, मोहन ओर अन्य व्यक्ति नश्वर हैं ; 
राम, श्याम, मोहन ओर अन्य सब मनुष्य हैं ; 
सव मनुप्य नश्वर हैं। 
यह तीसरे आकार का एक न्याय हे। इसमे निष्कर्ष का विधेय 
नश्वरो सबसे अधिक निर्देश रखता है, अतः यह दीर्घ-पद है| निष्कर्ष 
का उद्देश्य शष्यम अंणो का निर्देश रखता है; अत यह मध्यम-पद है| 
ओर प्रत्येक आधार-वाक्य का उद्देश्य राम, श्याम, मोहन इल्रादि सबसे 
कम निर्देश रखता हैं; अतः यह छख-पद ६ें। इस प्रकार यह 
न्याय हसू-पद की सहायता से मध्यम-पद के सम्बन्ध में दी्घ-पद को सिद्ध 
करता है। 
2 
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तकशास्त्र-आगमन ५१ 


(२) अल्डरिच ( ४[तम० ) ओर ब्हैटली ( ए/॥०४८५- ) आगमन 
को इस प्रकार न्याय मे घटाते हैँ :-- 


अएडरिच ओर स्हैटली ३ नहीं 
हद जिन पर हमने देखा त्र्ग्र 
के आगमसनात्सक न्याय जिन मनुष्यो को ह खा है ओर जिनको नहीं 
'के दीघ-वाक्य में आग- टेखा नश्वर ह ; 
हि ह जे अर सब मनुष्य वे हैं, जिनको हमने देखा है और जिनको 
आान 

नहीं देखा ; 


सब मनुष्य नश्वर है । 

यहा दीर्घ-वाक्य उसी चीज को मान लेता है, जिसे स्थापित करना है, 
ओर उसमे आगमन की कुटान समाविष्ट है। साध्य-वाक्य का आधार क्‍या 
हूं? दम कैसे जानते हैँ कि जिन मनुप्यो का हमने नहीं देखा वे नश्वर 
हैं? कुछ मनुष्यो का नश्वर होना तो हम देख सकते हैं। लेक्नि जिन 
भनुष्यो को हमने देखा नहीं है, उन्हें नश्वर मानने का हम कोई अधिकार नहीं 
है। हम निगम्तन के द्वारा कदापि ज्ञात से अज्ञात मे--निरीक्षित से 
अनिरीक्षित दृष्टान्तो मे नहीं जा सकते। अतः सामान्य दीघ॑-वाक्य की अन्तिम 
मचाई आगमनात्मक सामान्यीकरण से ही सिद्ध हो सकती है। 

(३) जे ० एस ० प्विल आगमन को न्याय मे घटाने के लिये प्रकृति 
“की समस्पता को दीघ-बाक्य और विशेष निरीक्षित तथ्यों को हख-वाक्य बनाता 
लक आओ है। इस प्रकार “राम नश्वर है; श्याम नश्वर है ; मोहन 
खपता की दीए्-बाब्य नर है; .. सब मनुप्य नश्वर हैं” यह आगमनात्मक 
बनाकर भागमन को अनुमान निम्नलिखित न्याय में घटाया जा सकता है :-- 
न्याय से घटठाता है। चि र न्‍ < 

जो कुछ भी किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के सम्बन्ध मे 

कुछ दशाओ में सत्य है, वह उन्हीं ट्शाओ में उस वर्ग के सभो सदस्णे के 
सम्बन्ध में सत्य है ; 
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तकशास्त्र-आगमन घ३ 


सब ह (अर्थात्‌ अर, व, स इल्लादि ) प है; 

सव ह (अर्थात्‌ अर, व, स इत्वादि ) सब म है; 

सब म प है। 

तीसरे आकार का निष्कर्ष विशेष होता हैं। लेकिन यहा बह सामान्य 

है, क्योंकि दूसरे आधारवाक्य का विधेय निर्देशयूचक शब्द से विशिष्ट हैं 
जकिन उसका आग. तर व्यात ( ताडधपंए7८८१ ) है, और इस वाक्य का 
मनात्मक न्याय गलत साधारण परिवतन ( झ्गाफञा० ८णा"शआ०7 ) हो जाता 
888 25 है। यदि दूसरा आधार-वाक्य सभी हप्टान्तो की 
विशेष निष्कर्ष निकाला परीक्षा पर आधारित है, तो यह पूर्ण आगमन है। 
जा सकता है। लेकिन अरस्तू की धारणा यह नहीं हे कि सामान्य वाक्य 
की स्थापना उसके अन्तर्गत आने वाले सभी दृष्टान्तों की परीक्षा पर आधारित 
होती हैं। “ऐसा मालूम पडता है कि उसके अनुसार सामान्य विशेषों से 
प्रात होता है। इस अर्थ में नहीं कि हम उनसे उसका अनुमान करते हैं, 
यल्कि इस अर्थ में कि वे उसे पहचानने मे हमारी मढद करते हैं। विशेष 
सामान्य को सिद्ध नहीं करते। हम उनके द्वारा उसे पहिचानते हैँ, लेकिन 
उनसे उसका अनुमान नहीं करते। इस प्रकार आगमन-विधि अनुमान नहीं 
वल्कि सीधी सके (उ्राप्नष्ठा।। ) बन जाती है।” (“दि एलीमेण्ट्स ऑम 
लोजिक, ५ २६८ )। अरखस्तू के अनुसार आगमनात्मक न्याय में पूर्ण 
आगमन अर्थात्‌ व्यक्तियों की पूर्ण गणना समाविष्ण नहीं होती, यद्यपि उसके 
दिये हुए उदाहस्णों में गणना का सुक्ताव मिलता हैं। आगमन के 
शणनात्मक पललू को मध्यकालीन तकशास्तियों ने महत्व दिया था। ऐसा 
मालूम पड़ता है कि अर्स्तू के मत से देखे हुए विशेष हृ्टान्त सामान्य 
को सुभाते हैं , हम सामान्य को विशेषों में पहिचान लेने हैं | 
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तकशास्त्र-आगमन पूपू, 


ज्ञात नहीं हो सकते। गणना अवश्यभाविता या कारणात्मक सम्बन्ध को 
स्थापित नहीं कर सकती | वैज्ञानिक आगमन आवश्यक अर्थात्‌ कारणात्मक 
सम्बन्धी को स्थापित करने की कोशिश करता है। अतः गणना उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती | वेकन आगमन-विधि में निरौक्षण, 
विश्लेषण तथा परिस्थितियों को बदलते हुए बिलोपन की प्रक्रियाओं 
पर जोर देता है। वह वैज्ञानिक छानबीन में परिकल्पना के निर्माण के महत्व 
की नहीं मानता। उसके लेखोम प्रायोगिक विधियों का उसके प्रारम्मिक 
रूप में सुकाव मिलता हैं, जिनको वाद में मिल ने परिप्कार किया। हमें 
प्रकृति के उन विशेष तथ्यों का निरीक्षण करना चाहिये, जो किसी तथ्य 
का कारण ज्ञात करने के उद्ृश्य से चुने गये हैं ओर उन्हें तीन वर्गों मे रखना 
चाहिये : (१) भाव का यग ( '४9९ ० छ7९5९४०९८ ) जिसमे विचारणीय 
तथ्य के भाव अर्थात्‌ होने के इृष्टान्त होगे, (२) अभाव का वर्म 

( '0]6 ० 205९४८९ ) जिसमें विचारणीय तथ्य के 
उसने ग्रागसन विधियों ल्‍ मय ००७१ ०५ 
की नींव डाछी।... अभाव अथात्‌ न होने के दष्टान्त होंगे ; और (३) साताओं 

का वग ( 7४४9९ ०६ १९९7८८5 ) जिसमे विचारणीय 
तध्यके विभिन्न सात्राओं सें होने के दृष्टान्व होगे। जे० एस० 
मिल ने इन तीन वर्गों को एकता को विधि, भिन्नता की विधि 
ओर सहचारो परिवतनों की विधि (ग्राट005 5(९7९९८॥६४६, 
तगीकल्यरर ब्याते ०ण्राणात्रात एशाा7०90075 ) में रुपान्तरित किया | 
यही बेक्‍न की प्रधक्रण को विधियां या परिस्थितियों को बदल कर 
विलोपन को विधियां ( 7एल्शा०्तेड ० व्जलप्रञ्न॑ता 9 लॉमांमवाउ0ा 
फछ्णप्याए तिल लंएट्प्राह#ध7०९५ ) हैं | 


जे० एस० मिल ने वेकन के आगमन का वित्तार किया] वह आगमन 
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तकशास्व-आ्रगमन ध्‌छ 


प्रम्पन 


१ पूर्ण ओर अपूर्ण आगमन में अन्तर बताइये | उनमे उचित आगमन 
'कीन है ओर क्‍यों ? 

२, समग्र और असमग्र आगमन का अन्तर स्पष्ट कीजिये। 

३ साधारण गणना के द्वारा आगमन क्‍या है? वैज्ञानिक आगमन से 
इसका क्या भेद है ? वैज्ञानिक आरमन से इसका सम्बन्ध बताइये | 

४. वैज्ञानिक आगमन का खरूप स्पष्टतया समकाइये | 

५. दृष्टान्तों की पूरी गणना पर आधारित आगमन का ताकिक मूल्य 
बताइये । 

६ आगमन के सदृश प्रक्रियाओं के विभिन्न भेद क्‍या हैं? प्रत्येक को 
डदाहरण देते हुए. समक्काइये और यह भी स्पष्ट कीजिये कि ये यथार्थ आगमन 
क्यों नहीं हैं ? 

७ ज्यामिति की उपपत्तिया आगमनात्मक होती है था निगमनात्मक 
स्पष्ट कीजिये | 

८. वैज्ञानिक आगमन का अन्य अनुमानो से अन्तर बताइये जिन्हें गलती 
से आगमन कहा जाता है। उदाहरण भी टीजिये | 

६ अआगमनात्मक अनुमान का तात्विक खरूप क्या है? अपने उत्तर 
में तथ्य-सचय ओर दृष्टान्तों की पूर्ण गणना के आगमनात्मक ग्रक्रियाए होने के 
दावे की परीक्षा कीजिये | 

१०, निन्नलिखित को उदाहर्ण देते हुए सममकाइये :--- 

(च) तथ्य-संचय | 
(ख) पूर्ण आगमन | 
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तकशास्न्-आगमन पद 


यह हमारा प्रकृति की समरुपता ( एग्राणियाफ रण एशधाए८ ) 
और कारण-नियस (7.00 ण॑ 02ए5०४०४ ) में विश्वास है, जो हमे 
ज्ञात से अगात मे उतारता है। आगमन की कुदान का ओचित्व दो मान्यताओं 
( 9०४८०५७८०७ ) के कारण है, (१) प्रकृति समरूप है, (२) प्रत्येक घटना का 
एक कारण अवश्य होना चाहिये। बैनानिक आगमन 


था 
0 पाता विशेष तथ्यों से शुरू होता है ओर सर्वव्यापक नियमों की 


अर कारण-नियम हि ४ 
आगमन की मान्यताएं स्थापना करता है। यहां श्रोर अ्रव विशेष तथ्यों में जो 
६६६ आगमन के जाता है. उसका के सब 
सम्बन्ध पाया जाता का यह उसी वबरह के सब भूत 
कंदान का औचित्य ह५ डजक) महू है 


उन्हीं से सिह होता है. वर्तमान श्रौर भविष्य के मामलो में विस्तार करता हैं। 
बह देखता है कि राम नश्वर है, श्याम नश्वर है', 'करीम 
नश्वर हैं), रहीम नश्वर है), ओर यह अनुमान निकालता है कि 'सब मनुप्य नश्वर 
हैं?! । यह सामान्यीकरण कर सकता है, इसलिये कि यह प्रकृति की समरूपता 
ओर कारण-नियम की मान्यताओं पर विश्वास रखता है। यह विशेष सत्यी 
से सामान्य सत्य पर पहुँच सकता है, यदि यह मनुप्यो के आवश्यक धर्म और 
नश्वरता के मध्य कारण-सम्बन्ध स्थापित कर सकता है तो) यह विशेष तथ्यों 
के आधार पर सामान्वी-करण कर सकता है, क्योकि इसका विश्वास है कि 
प्रत्येक घटना का एक कारण होता है ओर एक ही कारण एक सी परिस्थितियों में 
एक ही कार्य उत्पन्न करता है| यदि यह सिद्ध हो सके कि मनुप्यों का आवश्यक 
गुण नश्वरत्ता का कारण है, तो यह आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि 
वही कारण उन्हीं परिस्थितियों मे वही कार्य पंदा करेगा। दूसरे शब्दों मे. 
जहा भी मनुष्य का आवश्यक गुण है वहा नश्वरता है, अर्थात्‌ सब मनुप्य 
नखर हैं ।' 
इस प्रकार प्रकृति की समल्‍ूपता ओर कारण-नियम आगमन की प्ृ्वधारणाएं 
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तकंशास्त्र-श्रागमन ध्र्शृ 


अपनी पुनराबृत्ति करती है”; (३) “कुछ परिस्थितियों में जो हो 
चुका है, वह आगे भी होगा”; (४ ) भविष्य भृत 
70: की तरह होगा”; (५) प्रकृति मे साहृश्य होते हैं”; 
प्रक्ति सब समान (६ ) “विश्व नियमों से शासित होता है” ; (७) “एक 
परिस्थितियों में समान (] द्भारण सदैव एक ही कार्य उत्पन्न करेगा” इस्रादि। 
च्यवहार करती है। ३ 
इन सब कथनों का तात्पय यही है कि प्रकृति सप्तान 
परिस्थितियों में ससान व्यवहार करतो है। प्रकृति का व्यवहार 
कभी याहच्छिक नहीं होता । प्रकृति की घटनाएं. अल नियमों के द्वारा 
शासित होती ह। यदि आग मृतकाल में जलती थी तो उन्हीं अवस्थाक्ो 
मे भविष्य में भी जलती रहेगी। यदि भूतकाल मे पानी प्यास बुकाता 
रहा है तो भविष्य मे भी घुकायेगा। 
लेकिन यहा एक श्रान्त धारणा को दूर करना आवश्यक है। प्रकृति की 
समरूपता का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति में विविधता ( एथ77०5 ) नहीं है || 
“प्रकृति की दिशा वस्तुतः ससरूप ही नहीं है, वल्कि उसमे 
इससे प्रकति में भेद के थ्रनन्त विविघताएं भी है” ( मिल ) | प्रकृति मे विविधता 
यौच अभंद उपलकचित 2 
होता है। में एकता ( एमए गए 7)ए८ाआ६४ ) है। प्रकृति की 
विविध घटनाएं हूँ जो एक ही नियम के द्वारा शासित होती 
हैं। जो घटनाएं एक ही नियम के द्वारा शासित होती हैँ, वे अभिन्न नहीं होतीं । 
एक सी घटनाओं की पुनरादृत्ति कभी नहीं होती । उनमे परस्पर भेद होता है । 
लेकिन उनकी प्रकृति ममान होती है ओर एक ही नियम उन पर शासन करता 
है। ज्वार-भाठा, अहो की गतिया, प्रथ्वी का गुरुत्वाकर्षण परत्पर भिन्न हैं; 
तथापि उनमें आकर्षण का एक ही नियम काम करता हैं। उनमें व्यवहार 
की समरूपता विद्यमान होती है। यह आग या वह आग जलाठी है, ये दृछान्त 
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तकशास्त्र-आ्रगमन ६३ 


मूल्य कम आकता है। विभिन्न नियम परस्पर सम्बन्धित हैं ओर वे एक इकाई के 
भाग हैं। 

प्रकृति परस्पर सम्बन्धित भागों की सम है| प्रकृति की घटनावें एक- 
दूसरी से सम्बन्धित हैं ओर समग्र समष्टि के द्वारा निर्धारित होती हैं । वे एक 
कि मम समध्टि के आवश्यक अ्रग है| समग्र आते अगो को 
विविधता के मध्य. निर्धारित करता है और अग एक-दूसरे को तथा समग्र को 
भभिन्नता उपलचित निर्धारित करते हैं । समग्र की समश्मूलक एकता के अन्दर 
छोती है । अनिवार्य 33. रन ल 

अग परस्पर अ्रनिवार्य सम्बन्ध रखते हैं। परिवतनगोल 
अंगों के वीच समग्र अस्विन्न (उ्तेशाध्ााए था वी लाआ ) वना रहता है। 
भ्रदुति को एकता ( एग्राए ० फेथ्णा८ ) इस सत्य को प्रकृति की 
समख्पता' से अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता हैं। वेल्टन ( एएटा४09 ) का 
यह कथन ठीक ही है कि “इससे हमारा मतलब यह नहीं है कि विश्व एक 
यरिवर्तन दीन इकाई है, वल्कि यह कि वह एक ऐसी समपष्टि है, जो अपने भागों 
के पारस्परिक सम्बन्धों के निरन्तर परिवर्तित होते रहने पर भी अपनी एकता 
यनाये रखती है ओर जो अपनी प्रकृति से इन परिवर्तनों को अनिवायतः निर्धारित 
करती हैं। लेकिन प्रत्येक सम्बन्ध ओर फलतः सम्बन्ध का प्रत्येक परिवर्तन 
सावसीम ( 077९ था४० ) होता है; दूसरे शब्दों मं, यह तुल्य तथ्यों में 
सदेव सब कहीं लागू होता है। अ्रत. प्रकृति की एकता के विचार मे समर्पता 
का विचार गर्भित है” ( मैनुअल झ्रॉभ लॉजिक, जि० २, प्रृ० ५) | 
३, कारण का नियम (7,8७७ एम (एइव707 ) | 
कारण के नियम के दो अथ हं। 
हक 32 (१) “प्रत्येक घटना का एक कारण होना चाहिये।” 
“जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है ।” 
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तकशासत्र-आगमन द्द्प्‌ 


के खतः प्रारम्भ होने का निपेघ करता है) यदि यह नियम सत्य है तो कोई , 
भी परिवतंन क्षुत्य से पैदा नहीं हो सकता। किसी नयी 
कारण-नियस घटनाञ्रों हैँ अमिवोर! ५०८ 
के अनुक्रम में खतंबता घटना के होने का अनिवाय हेतु किसी पूववर्ता घटना, 
भीर क्रमपोनता का परिवर्तन या गति को होना चाहिये। आग कदापि गति, 
निषेष करता है। हा हे रे 
परिवर्तन या क्रिया के रूप मे किसी प्रारम्भ करने वाली 
स्थिति के विना नहीं जल सकती |” 


#द्वितीय, यह नियम इस बात का निषेध करता है कि घटनाए, किसी क्रम 
के विना यह्च्छुया होती हैं। वही परिस्थितिया जो आज आग को जलाती 
हैँ, यदि पुनः होगी तो कल या भविष्य में सदेव आग को जलायगी | रुक्षेप 
सें, यह नियम घटनाओ के प्रवाह मे समरूपता का कथन करता है” ( बेन * 
इण्डक्टिव लॉजिक, प० १६ )। 


४. कारण-नियन्न का प्रकृति की समरूपता से सावन्ध ( 2२०॥४- 
0079 ० एग0णा।ए ए िश॑पराःर [0 78 0 (१४४५०४०गम )। 


प्िल, वैन तथा अन्य तकशास्रियों के अनुसार कारण-नियम प्रकृति 
की एक विशेष प्रकार की समल्पता है। बेन प्रकृति की समख्पताओ्रो को 
सहास्तित्व व्यड समरूपताओं ओर अनुक्नम 
विलाओं अत करयी। ( ८००:०५४:०॥८९ ) की जे रूपताओो त्र 
नियम को प्रकति बी ( 5४८९०९८55०7०7 ) वी समस्पत्ताओं मे बाठता हैं। सहा- 
समएपता का एक स्तित्व की समरूपताएं ज्यामिति के आकारों मे पायी जाती 
विशेष दप मानते है। .. ५ नदी है 
हूं। अनुक्रम की समरूपताए दो तरह वी द्वोवी है. एक 
ही कारण के यह कार्यो ( ००-८रैंट०८८ ) ( यथा, दिन ओर रात ) में अनुक्रम 
की समरूपता तथा कारण ओर कार्य में अनुक्रम की समर्पता त्र्थात्‌ कारण- 
नियम | कारण-नियम प्रकृति की समरस्पता का एक विशेष भेद ६ं।| यह 
5 
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क्ष्ष तकशासत्र-आगमन 


५, आगमन के श्राकारमुलक आधार ( छ0+गरथ (५7070 8 


० ॥मवेप्रत्टा0प ) | 


अब हम यह दिखायगे कि प्रकृति की समरूपता और कारण-नियम 
आगमन की पूर्णधारणाए केसे हैं। 


आगमनात्मक अनुमान का यह उदाहरण लीजिये :--- 


जात से भज्ञात में 

कूदने का भौचित्य राम नश्वर है, ' 
प्रकति को समझपता श्याम नश्वर है, 

और कारय-नियम के 

कारण है, जो भागमन मोहन नश्वर है, 

के भ्राकारमूलक , संव मनुष्य नश्वर हैं। 

आधार हैं । 


इस उदाहरण में हम देखे हुए विशेष तथ्यों से 
सभी तुल्य मामलों में पहुचते हैं। हम कुछ से सब में गमन करते हैं। 
हम देखे हुए से न देखे हुए में जाते हैं। लेकिन हमारे ज्ञात से अज्ञात 
में जाने का ओचित्य क्या है २ 


प्रकृति की समरूपता और कारण-नियम में हमारा विश्वास इसका ओचित्य 
दिखाता है। आगमनात्मक अनुमान इन दोनो को पहिले से मान लेता 
है। उदाहस्णार्थ, सव से पहिले हमें इस वात का पूर्ण विश्वास होना 
चाहिये कि राम, श्याम और मोहन खमावत- समरूप हैं अथवा उनके 
आवश्यक गुण समान हैं| वास्तव में हम जानना चाहिये कि सभी मनुष्यों 
में, चाहे वे कहीं भी हों, तात्विक एकता ( प्राराणिणयवाज ॥] ९55९४726 ) 
अथवा ग्रेंकृति की समरूपता होनी चाहिये । अन्यथा हम यह कदापि सिद्ध 
नह्वों कर सकते कि सब मनुष्य नश्वर हैं। जब तक हम यह न मान लें कि 
प्रकृति समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करेगी, तब तक हम विशेष 
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अनुभव ( ०४एथ्ा०१०९ ) है। यह सामान्यीकरण के द्वारा विशेष 
मल तथ्यो के निरीक्षण से प्राप्त होता है। हम सदेव 
जो समष्पठा सावारण देखते हैँ कि आग जलाती है, पानी प्यास बुमाता है, 
गणनात्मक आगमन अन्न भूख शान्त करता है, लकडी पानी पर तैरती है, 
हर लोहा पानी में डूब जाता है, इत्यादि। इन से हम यह 
निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रति सप्तान परिस्थितियों में समान व्यवहार 
करती है। इस प्रकार प्रकृति की समरूपता साधारण गणना के दारा 
आगमन है, जो समान दृशान्तो की एक बडी सख्या से प्राप्त होता है। 
प्रकृति की समरूपता का नियम आगमनी वी वी सख्या से प्राप्त साधारण गणना“ 
त्मक आगमन्‌ का निष्कर्ष है। “हम इस सर्वव्यापक्त नियम को बहुत से 
कम व्यापक नियमों से सामान्यीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं ।” “इस प्रकार 
आगमन का आधार खय एक आगमन है” ( मिल ) | 


आलोचना । 


(क) प्िल के अनुसार प्रकृति की समरू्पता आगमन का आधार 
है। यह आगमन की पूर्वधारणा है। प्रकृति की समरूपता में विश्वास किये 
विना हम ज्ञात से अज्ञात में----कुछ से सब में नहीं 
न पहुच सकते। लेकिन फिर भी वह मानता है कि प्रकृति 
वैज्ञानिक आगमन का की समरूपता खय एक आगमन है, यह साधारणा 
पे ही. गणनात्मक आगमन दै। लेकिन आगमन का आधार 

खय एक आगमन कैसे हो सकता है” यह तो चक्र में 
तक करना ( धाप्रुप्तमाए्‌ 70 ० ०ा०6 ) हुआ | प्रकृति की समरूपता 
आगमन का आधार है, और आगमन ( साथारण गणना के द्वारा ) प्रकृति 
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प्रकृति की समरूपता अनुभव की आधारभूत मान्यता है। अतः उसे अनुमव 
से प्राप्त नहीं किया जा सकता | 


(२) विकासवादियों ( 7१ए४०प४०प४ा5५७ ) का मत | 

हा लेट स्पेन्सर का मत है कि प्रकृति की समरूपता 
इवेंट न्पेन्‍्सर का मत के 
& कि प्रकरति वी सम- को शान भूत-काल में सामान्यीकरण या आगमन के द्वारा 
रुपता इमें पूवेजों से हमारे वश के असख्य पूर्वजों कों हुआ, लेकिन हमें 
वशक्रम से सिक्ली है श 
और पूर्वलों ने इसे... है. वशानुक्रप्त ( 7८०7७ ) से ग्राप्त हुआ है। 
'भनुभव से प्राप्त इसलिये हममें यह शान भनुभव-निरपेन्र ( 9 ७707 ) 
अपर सहज और सूलप्रवत्यासक है। हमें प्रकृति की सम- 
रूपता में विश्वास अनुभव से नहीं मिला है। यह हममें एक सहज 
विचार है। 


आलोचना । 

यह मत इस कठिनाई को पीछे धकेल देता है, लेकिन इसका अन्तिम 
हल नहीं निकालता | हमारे पू्व॑ज किस ग्रकार प्रकृति की समरूपता-सम्बन्धी 
विचार को सामान्यीकरण या आगमन द्वारा अनुभव से प्राप्त कर सके १ 
अनुभव इस विचार को कदापि नहीं दे सकता, क्योंकि यह अनुभव का स्वय 
आधार या पूर्व-मान्यता है। यदि प्रकृति समरूप न होती तो प्रकृति के तथ्यों का 
अनुभव असम्भव होता | 

(३) सचजजप्नानवादियों ( [7(प770775:5 ) का सत । 


रोड ( एलंत ), हैमिल्दन ( सद्यातराए07 ) इत्यादि का मत है 
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हो जाते हैं और फ़लतः जब मी हम पूब॑बर्तों ( थ्रा/€८्थ्तेला: ) को 
देखते हैं, हम यह प्रतीक्षा करते हैं कि परवर्ती ( ००एर5०ध४९०ए ) 
उसका अनुसरण करेगा। विचार-साइचय ( 8550टब्ष्या०म ० 76698 ) के 
कारण अनुभव के वार-वार होने से प्रतीक्षा की यह आदत दृढ होती जाती 
है। कारण और काये में कोई भ्रावश्यक स+बन्ध नहीं होता, वल्कि 
केवल द्रष्टा के मन में नियत पू्ववर्तों के विचार ( 7668 ० प्राएध्य7४#९ 
87:2०८१९४६ ) और नियत परवर्ती के विचार के मध्य साहचये का बन्धन 
( 9०70 ०६ ४55०८४६०7 ) होता है। इस प्रकार कारणमाव का विचार 
नियत अनुक्रम ( 7ए्थ४7०४/।० 5०५४०४८९ ) के विशेष दृष्टान्तों से साम्मान्यो- 
करण ( ४०४८:४॥४४८०४ ) से प्राप्त होता है | 
आलोचना | 


(क) कारण-भाव का विचार ज्ञान का एक सामान्य ओर भ्रावश्यक 
मल हेतु है। अत यह इन्द्रियजन्य अनुभव से प्राप्त नहीं हो 
आजता के सकता, क्वोंकि अनुभव से कभी भी सामान्य और आवश्यक 

ज्ञान नहीं हो सकतता। अनुभव से केवल विशेष तथ्यों 
का ही ज्ञान हो सकता है। 

(ख) ऐसा माना जाता है कि कारण-भाव का विचार आगमन या 
बदन कारगेती सामान्यीकरण द्वारा नियत अनुक्रम के विशेष दृष्टान्तो 
के नियम पर आधा से ग्राप्त होता है। लेक्तिन आगमन खब कारण-नियम 
५५30425 पर आधारित होता है। अत कारण-भाव को आगमन 
से और आगमन को कारण-भाव से करना चक्र से तके करना है । 
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७६ तकशासत्र-आगमन 
आलोचना | 


जन्म के समय या बाल्यकाल में कारणता का विचार पूरी तरद्द से 
विकसित नहीं होता। यह मन में एक प्रकृति के रूप 
लक कै 40228 में वर्तमान होता है, जो अनुभव से विकसित होती है। 
काण्ट ( (27६ ) का मत है कि हम अनुभव से 
कारणता के विचार को नहीं ले सकते, क्‍योंकि यह अनुभव का आधार 
है। कास्णता का विचार अनुभव-निरपेक्ष विचार है ( ६ एए०0४ ८४८९४०५ 
[६06 घणवें९००कयत8 ) और समी अनुभवों का पूर्व-हेतु है । 
८, कारण के विषय में वेन्नानिक मत ( कारण के गुगाभक 
लज्चण ) | 
कार्बेध रोड ((४:ए०९८८० 7२८४० ) की परिभाषा इस प्रकार 
देता हैः “कारण कार्य का भ्रव्यवह्टित निरुपाधिक या 'अन्य-निरपेक्ष 
और नियत पूववर्ती (ग्रगाारत90४, प्रयट०7्रद्र्र00०), 7ग्रएक्या- 
2०96 ४०६९०९१९७६ ) है ।? अब हम इस परिभाषा की सूचनायों को 
स्पष्ट करेंगे | 
(१) कारण और कार्य दोनों घटनाएं (४०८४४ ) होती हैं। 
दोनों ही प्रकृति में कुछ परिवर्तन हैं। जब प्रकृति में 
कोई परिवतंन होता है, तो हम उसका कास्ण जानना 
चाहते हैं। जब कोई परिवर्तन नहीं छोता तो हमारी 
जिज्ञासा जाग्मत नहीं होती। यदि परिवतेन न हो तो कारण की समस्या 
उठती ही नहीं। समग्र विश्व का कासण जानने से हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं होता | 
(२) कारण एक दूसरी घटना से सम्बन्ध रखता है, जिसे कार्य 


(१) कारण और कार्य 
घटनाए' होतो हैं। 
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छ्द तकशास््र-आगमन 


लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि 'कारण' में कार्य! अवश्य गर्भित होता है, 
तथापि यह भी गर्भित होता है कारय॑ अपेक्षाकृत बाद में होता है और कारये 
में यह गर्मित होता है कि कारण अपेक्ताकृत पहिले होता है। 
( कार्वेध रीड ) | 
यह भी कहा जाता है कि कारण ओर उसका काय अविच्छिन्न 
( ८०मप्पा00$ ). होते हैं--कार्य कारण का परिवतेन मात्र होता है। 
कारण में एक प्रकार की शक्ति होती है और कार्य उस शक्ति का परि- 
वर्तेन होता हे। लेकिन एक प्रकार की शक्ति का दूसरे में रूपान्तरित 
होने में कुछ समय लगता है, चाहे वह थोडा सा ही क्‍यों न हो। अतः 
कार्य को अपने कारण का अनुवर्ती होना चाहिये। “इसके सिवाय कारण 
और काये के मध्य कोई अवकाश (7ग८थाए४! ) नहीं होता क्योकि 
सारा काल गति से भरा होता है” ( कार्वेथ रीड ) । 
दूसरी आपत्ति यह भी की जाठी है कि कभी-कभी एक कारण 
अपने कार्य को उत्पन्न करने में वहुत लम्बा समय लेता है और कार्य भी बहुत 
लम्बे समय तक जारी रहता है। ऐसी दशा में सब्पू्ण कारण सड्पूर्ण कार्य 
का पू्ववर्ती नहीं होता | 
इस दशा में हमें कारण और कार्य को सम्ग्रतया नहीं लेना चाहिये। 
हमें उन्हें सूछम घटकों में विश्लि.्ट करना चाहिए। इस तरह से देखने पर 
“कारण अपने सूक्रम घटकों में काय॑ का उसके सूक्ष्म घटकों में शुरु से आखीर 
तक पूर्व॑वर्तों होता है” ( कार्वेध रीड )। दूसरे शब्दों में, कारण का पहिला 
ब्ठक कार्य के पहिले घटक का पूर्व॑वर्ती होता है, कारण का दूसरा घटक कार्य 
के दूसरे घटक का पूर्च॑वर्ती द्वोता है और ईसी प्रकार आगे भी | 
कारण को सदेव कार्य से पहिले होना चाहिये। “केवल अनुक्रम के 
9 50090 390) 9॥0॥ | ९0५ ॥2॥॥0॥ ८0 ०0 (८॥(2)९॥।2800॥॥| 


द्य० तकशाख्र-आगमन 


रात और दिन एक दूसरे के कारण नहीं हैं, वे एक हो कारण 
के सच्द-कार्य ( ००-८#टट४ ) हैं--अर्थात्‌ उ के प्रकाश, प्रथ्वी की 
गोलाई और (थ्वी के अपने अचक्ष पर घूमने के सहकारय॑ हैं। इस प्रकार 
कारण नियत पूर्ववर्ती मात्र नहीं होता, जैसे हम कहता है,-बल्कि निरुपाधिक 
पूर्ववर्ती भी हैं। जे० ऐप्र० मिल के अनुसार कारण निरुपाधिक या 
कारणान्तर-निरपेक्ष नियत पूर्ववर्ती हे। 

उपाधि ( ००४07 ) का अथ है कारण का कोई आवश्यक घटक | 
कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो शक्ति का सचालन करवा, अवरोध करता या उसे 
अल मल क मार्गान्‍न्तरित करता है, अथवा कोई चीज़ जो कार्य की 
अ'श होती है। कार्य सदीयक हे या उसे नष्ट करती या रोकती है, 'डपाधि' है। 
को उत्पन्न करने के उपाधिया दो प्रकार की होती हैं : श्रावात्मक (9057०) 
लि पपलित हर ग्रभावाम्क ( ग्र८४2४7४९ )। भावात्मक उपाधि 
को इहाना चाहिये भौर 
अभावात्मक उपाधि को वह है जिसे हटाने पर कार्य नष्ट हो जाता है। अमावा- 
नहीं होना चाहिये। (पक उपाधि वह है जिसके होने पर कार्य नष्ट दो जाता है ) 
भावात्मक उपाधि को वर्तमान होना चाहिये ओर अभावात्मक उपाधि को वर्तमान 
नहीं होना चाहिये। भावात्मक और अभ्ावात्मक दोनों प्रकार को सभीं 
उपाधियों को मिलाकर कारण बनता है। भ्रत; कारण भावातमक 
और अभावात्मक दोंनो प्रकार को सब उपाधियों का समुदाय 
या साम्रग्रों है। उदाहरण के लिये, जब एक आदमी पैर के फिसलने 
से जमीन पर गिर पड़ता है, तो भावात्मक उपाधिया पर का फिसलना, 
शरीर का भार इस्यादि हैं, जिनके विना गिरना नहीं हो सकता था, और 
अभावात्मक उपाधि है कोई सहारा जिसके होने से आदमी गिरने से वचच 
सकता था | 
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घर तकशास्त्र-आगमन 


उसके निरुपाधिक होने में छिपा हुआ है, तथापि कारण को दूढ़ने के लिये यह 
जारणकिसी घटना का फेगों महत्वपूर्ण है कि इसका प्थक्‌ उल्लेख कर 
निरुपाधिक, नियत देना उचित है और कारण के लक्षण के रूप में अव्यव- 
और भव्यवद्धित पूर्ध- हितत्व ( 77772079०9 ) का अर्थ उदारतापूर्वक लगाया 
50233, चाहिये, क्योकि अव्यवहितत्व के हमारे ज्ञान में देखने- 
सुनने इत्यादि की हमारी शक्तियों की कमियो के कारण दोष आ सकते हैं। 
इस प्रकार पूर्ववर्तिता, नियतता, निरुषाधिकता और भव्यवह्ितता कारण 
के गरुणाव्मक ( 4१४०)०४7४८ ) लक्षण हैं । 

०, शक्ति-संरक्षण के रूप में कारण--कारण और काय को 
परिमाणाक्रक्ष समता ( एब052070. शल्फ़लते 828 0078९४- 
पद्वात0ा 0 डिाशाएए--(प०४ताबए2 स्तृपशा(ए एम ९४पर५8 ध्या0े 
€रि९०६ ) | 

कारण के वर्णन को पूरा करने के लिये हमें उसके परिसाणात्मक 
ही ( धृध४गर72४८ए०९ ) लक्षण का भी विचार करना 
कार्य के धरावर होता होगा। शक्ति-संरक्षण के नियम्म का कारण-नियप्र 
है। शक्ति संरचण में से क्या सब्बन्ध है? शक्ति-सरक्षण का नियम कारण 
वे बातेंगरमित दें, और कार्य की परिमाणात्मक समता सिद्ध करता है। 
शक्ति-सरक्षण के नियम में ये वार्ते गर्मित हैं .--- 

(१) विश्व की भौतिक-शक्ति की समग्र मात्रा स्थिर 

(१) भौतिक शक्ति की रहती है , न उसे बढाया जा सकता है और न घटाया 
हि $ 2, है जा सकता है। शक्ति कीन सृट्टि होती है, न विनाश | 
शक्ति का अथे है, काम करने की क्षमता। इसके कई 
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४ तकशास्त्र-आगमन 


सयुक्त तत्वों के भार के बिल्कुल तुल्य होता है। “शक्ति के विपय में तो 
हम देखते हैं कि आकाश के पिडो में जो प्रायः निर्वाघ होते हैं युग-युग में शक्ति 
वही बनी रहती है ।” 

कार्वेथ रीड कारण और काये की परिमाणात्मक सम्रता ( 4पण॥/(०- 
६ए९ ८१४४॥४:7 ) को अनुभव-निरपेक्ष आधार पर सिद्ध करता है। यदि 
कारण कार्य के ठुल्य नहीं है तो उसे सदेव काये से अधिक होना चाहिये 
या सदैव कम या कभी अधिक कभी कम | अन्तिम कल्पना ठीक नहीं 
है, क्योकि यह प्रकृति की समरूपता के नियम के विरुद्ध है। “पहिली 
कल्पना से विश्व॒ और उसके सब व्यापार लगातार ज्ञीण होते जायगे ओर 
दूसरी कल्पना से वें लगातार बढ़ते जायगे” ( कार्वेथ रीड )। लेकिन ये 
हमारे अनुभव के विरुद्ध वातें हैं। अतः कारण को कार्य के सुल्य होना 
चाहिये | 

कारण ओर काय की परिमाणात्मक समता से कारण का निरुपाधिक 
( एाा००मत7ध०गर्श ) होना सिद्ध होता है। कारण उपाधियों का वह समूह 
कम है, जो किसी अन्य उपाधि के विना कार्य को जन्मे 
कारणता को निर-. देता है। अन्य शब्दों में, कारण को कार्य के लिये 
(कक स्व यरयाप्त अर्थात्‌ उसके तुल्य होना चाहिये | इस प्रकार 

मिल ने निरुपाधिकता को जो कारण का लक्षण वताया है, 

उसका पर्याप्त स्पटीकरण केवल कारण ओर कार्य की परिमाणात्मक समता से ही 
हो सकता है। अन्यथा वह अस्प्ट और अव्याख्येय रह जायगा। 

१०, चालक शक्ति और सामग्रो ( ४०शमह ?0फ९ए धयत 
(.0]0०98/707 ) । 


लेकिन कभी-कभी हम देखते हैँ कि कारण ओर कार्य मे ठीक अनुपात 
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८६ तकशास्त्र-आगमन 


भावात्मक उपाधि (90अणए८ ००४र्ता7०7) वह है जो कार्य को नष्ट किये विना 
नहीं छाडी जा सकती । अभावात्मक उपाधि ( ४८९४८४८ 
भावाक्मक उपाधि कै न _707ल्‍0०7) वह है जो कार्य को नष्ट किये विना नहीं लगायी 
रहने से काये नष्ट दो ५०० 
जाता डै। जा सकती । काय को उत्पन्न करने के लिये भावात्मक उपाधि 
अभावात्मक उपाधि के को होना चाहिये और अभावात्मक उपाधि को नहीं होना 
530 0 थे हिये। वास्तविक कारण सभी उपाधियों--भावात्मक 
ओर अभावात्मक दोनों को लेकर वनता है। “कारण 
भावात्मक और अ्रभावात्मकः दोनो प्रकार की उपाधियोँ का महायोग 
है” ( मिल )। कारण “वह उपाधि-समृह है, जो काये के लिये आवश्यक 
है” ( वेन )। 
इस प्रकार उपाधि कारण का एक भाग है। यह सम्पूर्ण कारण 
नहीं है। लेकिन आम लोग प्रायः उपाधि को, जो कारण का भाग 
होती है, सम्पूर्ण कारण समझ बेठते हैं। उदाहरणाथ, 
जब कोई आदमी पेर के फिसलने से ज़मीन पर गिर 
पड़ता है, तो पेर का फिसलना उसके गिरने की एक 
भावात्तक उपाधि है ओर किसी सहारे का न होना उसकी अभावात्मक 
उपाधि | इसके अतिरिक्त ओर भी भावात्मक उपाधिया हैं, जैसे, शरीर 
का भार, ऊचाई ओर मनुप्य-शरीर की निर्बलता। इनका भी विचार 
होना चाहिये। गिरने का वास्तविक कारण इन सव का सयोग है। 
लेकिन हम प्रायः पेर के फिसलने को गिरने का कारण मान लेते हें, 
क्योंकि उस समय यही हमारी रुचि को जगाता है, यद्यपि वस्तुत. यह एक 
उपाधि मात्र है। 


अत कारण भावात्मक ओर अभावात्मक दोनों प्रकार की उपाधियों 
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उपाधि कारणों का 
अ'ग होती है। 


पद तमशास्त्र-आगमन - 


इस प्रकार लौकिक या व्यावहारिक दृष्टि से हम कारश के एक भाग 
को सम्पूर्ण कारण मान लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कारण सब 
भावात्मक और अमावात्मक उपाधियों का महायोग है, जिसमें भावात्मक 
उपाधिया होती हैं और अभावात्मक उपाधिया नहीं होती । 


(२) साधारण लोग कभी-कभी टूरस्थ कारण को किसी घटना का 
वास्तविक कारण मान लेते हैं। उदाहरणाथ, वे अच्छी वर्षा को अच्छी 
फसल का कारण मान लेते हैं अथवा अच्छी शिक्षा 
हे कम 425 फेल को लेन में सफल होने का कारण मान लेते हैं। 
लैते हैं । लेकिन वज्ञानिक दृष्टि से कारण किसी घटना का 
नियत, निदपाधिक और अव्यवहित पूव॑वर्ती छोता है। 
एक दूरस्थ उपाधि को वास्तविक कारण नहीं माना जा सकता। बास्तविक 
कारण तो अव्यबहित पूर्ववर्तियों का समूह होता है, जो अन्य उपाधियों पर निर्भर 
हुए. बिना सदेव कार्य को वैदा करते हैं| 
(३) साधारण लोग कमी कमी शक्ति को मुतज्न करने वालो 
उपाधि ( ॥79साबध्यग्र्ट्र ००००१४००४ ) को ग़लती से कारण मान लेते 
हैं। एक लडका नल को खोल देता है श्रीर पानी बहने 
(३) भआाम छोग उच्योी- लगता है। अतः वह सोचता है कि नल का खुलना 
चक उपाधि को 
कारण मान लैते हैं। नी वहने का कारण है| लेकिन वस्तुत- यह पानी के 
बहने की उनन्‍्मोचक उपाधि ( [#श४०ग९ ९०7कांप०्य ) 
है। यदि नल खाली होता तो नल को खोलने से पानी न बहता | 


साधक और साम्रग्रो ( 3267६ 276 ?&४ ०7६ ) | 


(४) आम लोग प्रायः साधक्ष और साम्ग्रो में भेद करते हैं और 
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8६० तक शास्त्र-आगमन 


१२, कारणों को अनेकता ( ?पए-०76ए 04 0थ॥75९५ )।' 
कारणों की अनेकता के सिद्धान्त से हमारा मतलब यह है कि वही 
कार्य अलग-अलग समयों में अलग-अलग कारणों से उत्पन्न हो सकता 
है। इसका मतलव यह नहीं है कि एक कार्य को 
कारणों कौ भनेकता उत्पन्न करने में कई कारण या उपाधिया सहयोग 
का अथ्थ है, वैकल्पिक हि 
बना टकत करती हैं। उदाहरणाथे, मृत्यु का कारण अलग-अलग 
समय पर हैजा, चेचक, प्लेग, जलना, डूबना इत्यादि 
कई हो सकते हैं। कारणों की अनेकता के सिद्धान्त को कभी-कभी 
वैकल्पिक कारणों' का सिद्धान्त भी कहते हैं। कयाखया ग, म का 
कारण है। 
मिल कारणों की अनेकता के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। वह 
कहता है; “एक कायय का केवल एक कारण या उपाधि-समुख्य से 
; सम्बद्ध होना सही नहीं है . यह कहना ठीक नहीं हैं 
2232. ३४७ कि एक घटना केवल एक ही तरीके से उत्पन्न हो 
अवसरों पर विभिन्न सकती है। प्रायः कई खतत्र विधिया होती हैं, जिनसे 
कम उत्पन्न कोई एक़ वात प्रारम्म की जा सकती है। एक ही तथ्य 
कई नियत अनुक्रमों में अनुवर्ती हो सकता है, वह 
समरूपता के साथ कई पूवव॑वर्तियों या पूर्ववर्तियों के समूह से किसी एक 
का अनुसरण कर सकता है। कई कारण याजत्रिक गति उत्पन्न कर सकते 
हैँ, कई कारण एक प्रकार की सवेदना ( 5श75807 ) को. पेंदा कर 
सकते हैं, कई कारणों से मृत्यु हो सकती है।” कार्वेथ रीड इसी वात 
को इस प्रकार कहता है « “एक ही घटना अलग-अलग समयों पर अलग- 


अलग पूर्ववर्तियों से पेदा हो सकती है ।” 
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&२ तकशास्त्र-आगमन 

है। जेसे कारण पूवंवर्तियों का एक समूह है वेसे ही कार्य भी अनु- 
वर्तियों का एक समूह है। यदि मृत्यु के विभिन्न कारण माने जाते 
«६ _ हैं, जैसे, हैज़ा, प्लेग इत्यादि तो कार्य भी परस्पर मिन्न 
(१) यदि इम कार्य को भागे जॉले व्योडिय लग कल हे में कार्य 
एक विशेष अर में छेते लो जाने चाहिये। अलग-अलग मामलों में काय 
हैं, तो कारय को भी के साथ की स्थितियों का भी हमें विचार करना 

एक विशेष अर्थ में 6 ९ हि ३ 
ध्यान तो 

अत नकाचिय चाहिये | यदि हम सद्ृपृण काय पर ध्या न्‍ द्‌, 
कारणो की अनेकता का सिद्धान्त सही नहीं मालूम 
होगा । उदाहरणाथ, चेचक से होने वाली मृत्यु अन्य रोगो से होने 
वाली मृत्यु से भिन्न होती है। अलग-अलग कारणों से होने वाली झत्यु 
के साथ अलग-अलग वारतें पायी जाती हैं। यदि समग्र कार्य का 
विचार किया जाय तो उसके अलग-अलग कारण नहीं कहे जा 
सकते | जब हम कारण को पूरा देखते हैं, तो कार्य को भी पूरा देखना 

चाहिये | 
(२) यदि हम कार्य को सापम्तान्य थ्र्थ में लेते हैं, तो कारणा को भी 
सामान्य त्रर्थ में लेना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि मृत्यु को एक सामान्य 
. कार्य माना जाय, तो उसका कारण भी एक बचह्दो चीज़ 
(२) यदि इस काये जो कु ५ 
को सामाय अध में. जाना चाहिये, जो मृत्यु के सब कारणों में 
जैते हैं, तो कारण को सामान्य है, यथा छृदय का रुक जाना। यदि कार्य 
2408 ने को हम आंशिक रूप में लेते हैं, तो कारण को भी 
आंशिक रूप में लेना चाहिये | 


इस प्रकार, यदि कारण ओर कार्य दोनों का सामान्योकरण करते हैं या 


दोनो का विश्ेषीकरण करते हैं, तो कारणो की अनेकता का सिद्धान्त 
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कारण से पैदा होता है। इस प्रकार कारणों की अनेकता पूर्ववर्तियों और 
अनुवर्तियों के अपूर्ण विश्लेषण के कारण प्रतीत होती है और वेशञानिक परीक्षा 
के सामने नहीं ठहर सकती | वेज्ञानिक दृष्टिकोण से एक कारण का सदेव एक 
दी कार्य होता है और एक कार्य का सदेव एक द्वी कारण | कारण और कार्य 
का सम्बन्ध विल्कुल अन्योन्याश्रितता का है। 
(३) इसके अतिरिक्त कारणा-वाहुल्य के सिद्धान्त का कारण तो इस 
परिभाषा से भी विरोध होता है कि वह एक निरुपाधिक, नियत पूर्ववर्ती है। 
क ख का कारण है। इसका अर्थ यह है कि क के पश्चात्‌ 
आर कस हि अन्त कप सेख को होतो चाहिये। इसका यह मतलब भी 
भाषा से कारण-वाशल्य 
का विरोध होता है है, कि ख के पहिले नियत रूप से क को होना चाहिये। 
अब हे > नियव जहा कहीं क क्रियाशील होता है, वहीं ख भी अ्रनुसरण 
करेगा । जहा कहीं ख मिलता है, वहा क पहिलें काम कर 
चुका होगा। क और ख के कारण-कार्य-सम्बन्धी दो हेतुफलाशित 
( ॥90०(४०८८७। ) वाक्यों से व्यक्त किया जा सकता है--(१) यदि क है तो 
ख है, ओर (२) यदि ख है तो क है। इस प्रकार एक कारण का एक हीं 
कार्य और एक कार्य का एक ही कारण होता है। कारण-कार्य-सम्वन्ध 
अन्योन्याश्रित (+८ल०7०८० ) होता है। अनुक्रम दोनों दिशाओं में नियत 
होता है। घटनाओं का क्रम आगे और पीछे दोनों ओर समरूप होता है। 


अत कारण-वाहुल्य का सिद्धान्त अमान्य है | 


१७ कार्यो" का परस्पर मियण ( [76४९ एम ०९०७ ) । 


जव कई कारण काम करते हैं, तो कभी-कभी वे अलग-श्रलग कार्य पेंदा 
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दस सेर का बोक ले जाता है और उसमें पाच सेर का वो और जोड़ 
दिया जाता है, तो इसका प्रभाव यह होगा कि वह पद्रह सेर का वोक ले 
जायगा। पुन. यदि एक आदमी दस सेर वोक ले जाता है और पाच सेर 
उसमे से निकाल दिया जाय, तो प्रभाव यह होगा कि वह पांच सेर बोझ 
ले जायगा | यदि एक रस्सी उसो दिशा में दो आदमियों द्वारा खींची 
जाती है, तो सम्पूर्ण प्रभाव उनमें से प्रत्येक के द्वारा उत्पन्न अलग-अलग 
प्रभावों का योग शहेगा। लेकिन यदि वही रस्सी विरुद्ध दिशाओं में 
खींची जाती है, तो सम्मिलित प्रभाव अलग-अलग प्रमावों का अन्तर 
होगा | 

(ख) दूसरे रूप में अलग-अलग कार्य एक-दूसरे पर इस प्रकार क्रिया 
प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि सम्मिलित कार्या उनसे परिवर्तित हो जायगा और 
वह उनका योग या अन्तर मात्र नहीं होगा। यह शक्तियों के समानान्तर 
चतुभुज ( एथ्यध९]०972या ० 072०७ ) में पाया जाता है | 

(२) विजातोय कार्यो' का मिथ्वणं ( म्र6६९६7०एथव॑ंपराट पता 
75776 ०0 ऊ#गिटट(5 ) । 

कार्यों का मित्रण विजञातोय तव कहलाता है, जब कार्या अलग-अलग 
कार्यों से भिन्न प्रकार का होता है। जब कई कारण सहयोग करते हैं 

ओर अलग-अलग कार्य एक साथ मिल जाते हैं, अपनी 
5 26% 7 पृथकता खो देते हैं तथा एक विल्कुल नया प्रभाव उत्पन्न 
अलग-भलग कार्यों से करते हैं, तव विजातीय कार्यों का मिश्रण होता है। इसमे 
08 प्रकार का डीवा द्वास्णों के अलग-अलग कार्या अपनी भिन्नता छोड़ देते 
हैं ओर एक बिल्कुल मिन्न प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते 

हैं। यह रासायनिक ओर शरीर-विज्ञान के तथ्यों में पाया जाता है | 
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सहयोग सहानुभूति को , अ्रध्ययनशीलता बुद्धि को तीज्र करती है और तीज्र 
बुद्धि अध्ययनशीलता को बढाती है। 


१६, कारण के बारे में अरस्तू का मत ( 378700875 प7९फ़ 
०4 0०४प४5०/707 ) | 
अर-पू चार प्रकार के अरस्तू चार प्रकार के कारण मानता है ः उपादान 
कारण मानवा है। कारण, आकारिक कारण, निमित्त कारण और अन्तिम 
कारण | 


(१) उपादान कारण ( ॥/8६772 ०४४५४ ) वह द्वव्य है, जिससे 
कोई चीज़ बनायी जाती है। मेज़ लकडी से बनायी जाती है। अतः 


(ऐ उपादान लकडी मेज का उपादान कारण है। घड़ा मिद्दी 
कारय । से बनता है। अतः मिट्टी पे का उपादान कारण है। 


कपड़ा तागों से बनता है। अतः तागे कपडे के उदापान कारण हैं। 


(२) चाकारिक कारण (07779! ०४८५८ ) वह आकार है, जो 
(२) आकारिक द्रव्य को दिया जाता है, जिससे वस्तु बनती है। मेज 

कारण । की शक्ल जो लकडी को दी जाती है, उसका आकारिक 
कारण है! घडे की शक्ल जिसमें मिट्टी ढाली जाती है, धडे का आकारिक 
कारण है। कपडे की शक्ल जिसमें तागे रखे जाते हैं, उसका आका- 
रिक कारण है | 

(३) निमित्त कारण (€ग्ील८्गमा ८०४८९ ) वह शक्ति है, जो 
(३) निमित्त कार्या को उत्पन्न करने मे लगायी जाती है। परिश्रम, 

कारण | शक्ति और कौशल जो मित्नी मेज़ बनाने में लगाता है, 


डूसके निमित्त कारण हैं कुमार मिट्टी से बड़ा मे नो क्ति लगाता 
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है। यदि तागे बिखरे हुए हो तो कपडा नहीं वन सकता। कपड़ा 
बनाने के लिये तागों को परस्पर सयुक्त होना चाहिये। तागीं का सयोग 
इसके लिये आवश्यक है। तागों का सयोग कपड़े का असमवायि कारण 
है। असमवायि कारण या तो कोई गुण होता है या कम। अरस्तू 
असमबायि कारण नहीं मानता। 


जुलाह्य जो वागों से कपड़ा बनाता है, उसका निमित्त कारण है। 
लकडी से मेज्ञ को बनानेवाला मिस्नीं उसका निमित्त कारण है। घड़ा 
बनने वाला कुम्हार उसका निमित्त कारण है। निमित्त कारण कार्या का 
कर्ता होता है। कर्ता एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसे सामग्री का 
ज्ञान होता है, सामग्री से वस्तु को बनाने की इच्छा होती है और जिसमें 
उसे बनाने का सकल्प और प्रयक्ष होता है। अरस्तू निरमित्ति कारण को 
मानता है। लेकिन वह कर्ता के द्वारा लगायी जाने वाली शक्ति को निमित्त 
कारण मानता हैं, जब कि न्याय स्वयं बुद्धिमान कर्ता को निममित्त कारण 
मानता है। कुछ नेयायिक समवायि और असमवायि कारणों के अतिरिक्त 
अन्य कारणों को निमित्त कारण मानते हैं ( तकंभापा, ० ४)। 
इस प्रकार करघा कपडे का निमित्त कारण है| न्याय अरस्तू के आकारिक 
कारण और अन्तिम कारण को नहीं मानता । 


किक 


न्याय सहकारि कारण के वारे में भी कमी-कमी कहता हैं। करघा 
कपड़े का सहकारि कारण या उपाधि हैं। जुलाहा करघे के बिना तागों 
से कपडा नहीं वना सकता। कुम्हार मिट्टी से पहिये और डडे की 
सहायता से घडा बनाता हैं। उनके विना वह घडा नहीं बना सकता। 


अत पहिया और डडा घड़े के सहकारि कारण या उपाधिया हैं। मिल्री 
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न 


है। दण्डत्व॑ दण्ड से अविच्छेद्य है ओर उसी पर आश्रित रहता है। वह घडे 
का अनन्थथासिद्ध पूर्ववर्ती नहीं है । लेकिन दए्ड उसका अनन्यथारिद्ध पूर्व॑वर्ती 
है। अतः वह उसका कारण है। छितीय, दर्डरूपादि घड़े का कारण नहीं 
है, क्योंकि वह उसका अनन्यथासिद्ध पूर्ववर्तों नहीं है। वह दरड में समवेत 
( प्यम7०:८४६ ) है और उस पर आश्रित है। तृतीय, व्योम घड़े का कारण नहीं 
है, यद्यपि वह सदैव वर्तमान रहता है। यद्यपि व्योम नियत पूबंबर्ती है तथापि 
घडे का अनन्यथासिद्ध पूर्ववर्ती नहीं है। व्योम उसके 
निर्माण में सलम नहीं होता | व्योम एक सवेव्यापक और 
शाश्वत पदार्थ है। न तो उसे लगाया जा सकता है और 
न हटाया जा सकता है। चठ॒र्थ, कुलालजनक ( कुम्हार का पिता ) घड़े का 
अनन्यथासिद्ध पूर्ववती नहीं है, यद्यपि वह नियत पूव॑वर्ती है। कुलाल का पिता 
घडे का दूरस्थ पूर्ववर्ती है। वह उसका अव्यवहित पूर्ववर्ती नहीं है। घडा 
कुलाल पर आश्रित है और कुलाल अपने पिता पर | अतः कुलाल का पिता 
घडे का अनन्यथासिद्ध पू्व॑वर्ती अर्थात्‌ कारण नहीं है। पचम, यद्यपि रासम 
सदैव उपस्थित रहता है, लेकिन वह घडे का अनन्यथासिद्ध पूर्ववर्ती या कारण 
नहीं है। रासभ कुम्हार की मिट्टी ढोने का काम करता है। उसका घडे के 
निर्माण में कोई ह्वाथ नहीं होता। विश्वनाथ ने इन पाच आकस्मिक, अना- 
वश्यक पूर्ववर्तियों ( अ्न्यथासिद्धों) का उल्लेख किया है ( सिद्धान्तमुक्ता- 
बली, ५० २१-२२ )| कारण अनन्यथासिद्ध नियत पूर्ववर्ती है। कार्य 
अनन्यथासिद्,, नियत अनुवर्त है।  “अनन्यथासिद्धनियतपूरवभाविष्व 
कारणतलम्‌ | अनन्यथासिद्धनियतपश्चादुभावित्व. कार्यत्वमू |? ( तकमापा, 


प्राच प्रकार के अन्यघा- 
सिद्ध पूर्ववर्ती । 


4० २)। 
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पैदा करता है। सत्त्त, रजसू और तमसू्‌ नित्य (००7४८४४६) हैं। वे 
न पैदा किये जा सकते हैं, न नष्ट किये जा सकते हैं। न उन्हें घटाया जा 
सकता है, न वढाया जा सकता है। उन्हें एक दूसरे में नहीं बदला जा 
सकता | रजस की नित्यता को शक्ति-सरक्षण ( ००5७एथ४०7 ० ९४९८४५ ) 
या शक्ति नित्यता ( ए९:४5८४४०९ ००7०८ ) कहा जा सकता है। तमसू की 
निद्यता को द्रव्य की निद्यता या अविनश्वरता ( फ्राव€४ा८धरग्राए ० 
गाक्ा८० ) कहा जा सकता हैं। कारण काय से अभिन्न होता है। कार्यो 


कि. 


गुप्त रूप से कारण में वर्तमान रहता है। कारण कार्या में प्रकट 
होता है। कार्य कारण के सत्त्व, रजसू ओर तमस्‌ का पुनः वितरण 


( +८079077970०४7 ).. मात्र ( गुणसन्रिवेशविशेष ) है। 
वह कारण का परिणाम (ग्रा०्ठप्रीव्थधठ० ) ढें। 
कारण एक अव्यक्त दशा में कार्या है। कार्य एक 
व्यक्त दशा में कारण है। कारणता विकास, उत्क्रान्ति या परिणाम है। 
इस प्रकार कारण मात्रा में कार्या के ठल्य है। दोनों ही सत्त्व, रजसू 
और तमसू से बनते हैं, जो कभी बनाये या नष्ट नहीं किये जा सकते। 
इस प्रकार साख्य कारण ओर कार्य की मात्रामूलक सप्मता में विश्वास 
करता है । 


कार्य कारण का 
परिणाम है । 


२०, कारणता के बारे में भारतोय मत । 


न्याय कार्या को एके नयो चीज़ मानता हैं, जो कारण में पहिले 


से वर्तमान नहीं रहता। इस मत को असत्कार्यवाद या आरम्मवाद कहते 
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५. “कारण और कार्य को समकालीन होना चाहिये [” इस कथन की 
आलोचना कीजिये | 
& प्रकृति की समरूपता में विश्वास का आधार या प्रमाण क्‍या है ? 


७ आगमन का आधार खय आगमन है |” इसे पूरी तरह सममाइये | 
८. वह अन्तिम सिद्धान्त क्या है, जिसपर आगमन आधारित होता है २ 
६ आगमन का विरोधाभास क्या है? आप इसे कैसे सुलमाएँगे ? 


१० कारण ओर उपाधि में आप क्‍या अन्तर मानते हैं? उदाहरण 
दीजिये । 

११ कारण क्या है? उपाधि क्‍या है? दूसरे का पहिले से क्या सम्बन्ध 
है? कारणता के विधय में विभिन्न मत क्या हैं? उनमें सबसे सन्तोष- 
जनक कौन है २ 

(सकेत * लौकिक मत, वैज्ञानिक मत, शक्ति-सरक्षण ) 

१२ शक्ति और शक्ति-सरक्षण का अर्थ समकाइये और तत्सम्बन्धी सिद्धान्त 
का कारण की प्रकृति पर प्रभाव वताइये 

१३ घटना का कारण से क्‍या तात्पर्या है? कारण और उपाधि का 
अन्तर सममाइये ओर सन्निकट और दूरस्थ कारण में अन्तर वताइये | उदाहरण 
भी दीजिये । 

१४. कारण अव्यक्त कार्य हे और कार्या व्यक्त कारण |” आलोचना 
कीजिये | 

१५. निन्नलिखित के उदाहरण दीजिये .--- 

(क) पूर्वभूत-कारणभूत | 


ह (ख) उपाधि को कारण समझना | रच । 
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श्ण्क्ल तकशाज्न-क्रागमन 
२७ आगमनात्मक अनुमान की मान्यताओं की समम्काइये | 
श्८ः कारण-तियम और प्रकृति की समरूपता से आप क्‍या सममते 
है? दोनों में क्या सम्बन्ध है? * 
२६. कारण! शब्द के क्या-क्या अथ हो सकते हैं 
३० प्रकृति की समरूपता के सिद्धान्त को वताइये। “प्रकृति की 
एक समरूपता नहीं है, वल्कि कई समरूपताए, हैं ।” इसे स्पष्ट कीजिये। 
३१ सोदाहरण सममकाइये ४-- 
(१) कारण-बाहुल्य | 
(२) कारण और कार्य की पारस्परिकता | 
(३) कार्यों का मिथ्रण | 
(४) विरुद्ध क्रिया वाले कारण ( पअमावात्मक उपाधिया ) | 
(५) सहास्तित्व की समरूपता। 
(६) शक्ति-सरक्षण | 
३२९ कारण के विषय में अरस्तू का मत बताइये | 
३३ कारण के चिधय में न्याय और साख्य के क्‍या मत हैं? 
३४ न्याय और मिल के कारणविपयक मतों की तुलना कीजिये | 
३४ असत्कार्यवाद, सत्कार्याद और विवर्तवताद से आप क्‍या 


सममते हैं ? 
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उद्देश्य वनाता है। वह अपने आधार-वाक्यों के बस्तुमूलक सत्य को आंखें 
मद कर खीकार नहीं कर लेता। आगमनात्मक झअनु- 
मान के आधार-वाक्यों का वस्तुमूलक सत्य निरीक्षण और 
प्रयोग से प्रमाणित होता है। उनसे श्रागम के आधार- 


वे आगमन के वस्तु- 
मूलक आधार हैं। 


वाक्यों मिलते हैं। अ्रत- वे आगमन के वस्तुमूलक आधार कहलाते हैं। 
इसी में निरीक्षण और प्रयोग का महत्व है। 

इस पहिले ही जान चुके हैं कि निरीक्षण में परिक्षाषा, विश्लेषण 
और निराप ( ८।४फरगा707 ) होते हैं। गवेपणीय तथ्य को 
स्पष्ट परिभाषित कर लेना चाहिये। गवेपणीय तथ्य प्रकृति में अकेला 
नहीं पाया जाता। वह दूसरे तथ्यो के साथ मिला-जुला रहता हैं। अतः 
विविध परिस्थितियों में उसका निरीक्षण करना चाहिये। अ्रप्रासगिक तत्वों 
को क्रमश. हटा देना चाहिये और प्रासगिक तत्वों को चुन लेना चाहिये। 
दिये हुये तथ्य का सावधानी के साथ विश्लेषण करके और परिस्थितियों 
को बदलकर विलोपन और प्रथकरण किये जा सकते हैं। इस प्रकार निरी- 
क्षण में दिये हुये तथ्यों का विश्लेषण और प्रासंगिक तथ्यों का श्रप्रासगिक 
तथ्यों का प्रथकरण होता है। वैज्ञानिक निरीक्षण और प्रयोग किसी उद्देश्य 
ऊे द्वारा नियत्रित होता हैं। अन्यथा कारण-सम्बन्ध सुकाने और सिद्ध 
करने से वे हमारी सहायता नहीं कर सकते | 


२. निरोक्षण | 


निरीक्षण प्रकृति मे होने वाली घटनाओं का नियमित प्रत्यक्ष 


( मच्ष्ठप९वं छछ7०९ए४०४ ) करना है। इसमे और आनुघगिक या 
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प्रकार निरीक्षण को दूषित कर देगा। एक कायर व्यक्ति झाड़ी को भूत 
ओर रस्सी को सांप समझ लेता है। कजूस आदमी पत्तों की खड़खडाहट 
को चोरों का जाना ससझ लेता है। निरीक्षण में तथ्यों को लेखबद्ध करना 
ओर उनका सही अथ्थ लगाना होता है। भ्रम (गरीधक्म075 ) बाहरी 
चीजो से प्रात्त सवेदनो का गलत अथ लगाने से होते हैँ। शानेन्द्रिया 
अमों मे गलत काम नहीं करतीं, वल्कि मानसिक प्रतिक्रियायें उनमें गलत 
होती हँ। हमें सावधानी के साथ अपने दिमाग से पूर्वग्रह और पक्षपात का: 
निकाल देना चाहिये । 

निरीक्षण को ग्रचेतन अनुमान ( परग00752८075 ४ा९-:९४९८९ ) 
से नहीं मिलाना चाहिये। हम केवल सूर्य की विभिन्न स्थितियों का 

निरीक्षण करते हैं। लेकिन जव हम कहते हैं कि सूर्य 
कर अधतन अनुमान पृथ्वी के चारो और घमता है तो हम निरीक्षण को 
से मिश्रित नष्टों करना ये ध् ५ 
चाहिये। अनुमान से मिला देते हैं। हम सूथ की विभिन्न स्थितियों 
से, जिनका हम निरीक्षण करते हैं, सूर्य का प्रथ्वी की 

परिक्रमा करना अचेतन रूप से अनुमित कर लेते हैं। इस प्रकार कभी- 
कभी निरीक्षण अचेतन अनुमान के कारण दूपित हो जाता है। 

कभी-कभी निरीक्षण एक परिकल्पना ( 7ए790०:7८४$ ) के प्रकाश 
में किया जाता है। एक ही तरह के वहुसख्यक तथ्यों का निरीक्षण करने 
के पश्चात्‌ हम एक परिकल्पना वनाते हैं। तव हम उससे परिणाम निकालते 
हैँ ओर उनकी वस्तुत निरीक्षण किये हुये अन्य तथ्यों से तुलना करते हैं। 
हम परिकल्पना का श्रन्य तथ्यों के ताज़े निरीक्षण से सत्यापन ( एशय्रीट४४०7 ) 
करते हैं। इस प्रकार निरीक्षण का परिकल्पना के द्वारा पय-ग्रद्शन होता 
है। उदाहरणार्थ, हम प्लेग फैलने के कई इृशन्तों का निरीक्षण करके यह 
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त्वचा से ताप की अधिकता या न्यूनता जान सकते हैं, लेकिन इतने 
यथार्थतः नहीं जितना तापमापक से” ( बढ़ी, 9० २६६ )। 

निरीक्षण उस आदमी को करना चाहिये जिसका अनुभव गवेषणा 
के क्षेत्र मे व्यापा है। विशेषज्ञ के निरीक्षण साधारण व्यक्ति के 
निरीक्षणों से उच्च कोटि के होते हैं। विशेषज्ञ को 
सतक निरीक्षण के रहस्य का ज्ञान होता है। लेकिन 
साधारण आदमी प्रासंगिक तथ्यों का सप्रह, प्रथकरण और अर्थ नहीं निकाल 
सकता | साधारण निरीक्षण की वेज्ञानिक निरीक्षण से पुष्टि होनी चाहिये। 
साधारण निरीक्षण दिये हुए. ठोस तथ्यों का विश्लेषण करता है और कुछों 
को विचार के लिये चुन लेता हे। दिये हुए तथ्यों को सममने में वह भूल कर 
सकता है। वैज्ञानिक निरीक्षण गहराई में जाता है और मूलभूत 
समरूपताओं, अधिक यथार्थ वर्गीकरण और अधिक व्यापक नियमों कों ढृढ़ता 
है। वह अधिक यथाथ होता है और उसके परिणाम अधिक श्रच्छे होते हैं । 

३. निरोक्षण में सतर्वता ( (४७४४075 47 09567ए६07 ) | 

तथ्यो के निरीक्षण में (१) भोतिक, (२) थारोरिक 
ओर (३) मानसिक कारणों से दोष आ सकते हैं । 

(१) दूरी, मौसम, वादल, वर्षा,.धुन्ध इत्यादि भौतिक कारण हैं। हम 
खराब मौसम में तथ्यों का यथार्थ निरीक्षण नहीं कर सकते | घुन्ध और कोहरा 
दृष्टि में अवरोध कर देते हैं। निरीक्षण के इन विप्नों को हटा देना चाहिये | 

(२) झानेन्द्रिय और शरीर के दोप शारीरिक कारण हैं। हमारा 
देखना या सुनना दोपपूर्ण हो सकता है। हख-दृष्टि वाला व्यक्ति दूर 
की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। दीर्घ-दृष्टि वाला व्यक्ति पुस्तक नहीं 
पट सकता । पीलिया का रोगी यत्येक चीज़ को पीला देखता है। 


विशेषज्ञ का निरोकण । 


निरो चणए में सतकता । 
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को नहीं। डाक्टर को रोगी के दिल, फेफडे, यक्नत, क्षीह्य इत्यादि आन्त- 
रिक अंगों की परीक्षा करनी चाहिये, उसके दाव नहीं गिनने चाहिये या 
उ चाई नहीं नापनी चाहिये। 

(४) हमें गवेषणीय तथ्य का विभिन्न परिस्थितियों में निरीक्षण करना 
चाहिये, ताकि हम प्रासगिक ओर आवश्यक वातों को चुन सकें। टीका 
के परिणामों को जानने के लिये हमें विभिन्न आयु ओर स्थानों के लोगो 
को टीका लगाना चाहिये और उसके फलों का निरीक्षण करना चाहिये | 

(४) जहां तक सम्भव हो हमें गवेपणीय तथ्य का अन्य तथ्यों से 
झलग करके निरीक्षण करना चाहिये। प्रयोग में इन नियमो का अ्रधिक अच्छी 
तरह पालन हो सकता है | 

५, प्रयोग ( +5एथागल्य ) । 

प्रयोग वह निरीक्षण है जो किसी यंत्र की सहायता से पूर्व-नियोजित 
स्थितियों मे किया जाता हैं। प्रयाग में गवेघणीय तथ्य को कृत्रिम रूप से 
हम उत्पन्न किया जाता हद और तब उसका सूछ्म निरीक्षण 
परिस्थितियाँ में किया जाता है। निरीक्षण में उन स्थितियों को नहीं 
निरेषण है। बदला जाता, जिनमें कोई तथ्य प्रकृति में होता है। 
उसमे जो कुछ दिया हुआ है उसी का अच्छा से अच्छा उपयोग किया 
जाता है। “यहा पर प्राकृतिक स्थितियों पर नियत्रण करने के लिये साधन 
प्रस्तुत करने को साधारण निरीक्षण की सहायता प्रयोग करता है। धथकरण 
ओर भौतिक शक्तियों के संयोग के द्वारा यह उनका इस प्रकार उपयोग कर 
सकता दै कि कई मामलों में वे स्थितियों निर्धारित की जा सकती हैं, 
जिनमे गवेपणीय तथ्य उत्पन्न होते हूँ। प्रयोग का तात्परय ऐसे ही निश्चित 
रूप से निर्धारित निरीक्षण से है” ( ऐन इन्टरमीडियट लॉजिक, ४० २६४ )। 
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सकता । लेकिन प्रयोग बहुत प्रायः परिकल्पना के द्वारा निर्देशित होता 
प्रयोग प्ररिकत्पना के |! तथ्यों की एक बडी संख्या के निरीक्षण से एक 
द्वारा निर्देशित परिकल्पना सकती है, जो बाद में प्रयोग के द्वारा 
कतार सत्यापित होतां है। वेकन प्रयोग की तुलना अदा- 
लत में गवाहों के साथ वकील की जिरह से करता है। प्रयोग में हम 
प्रकृति से निश्चित प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर मांगते हैं। हम ऐसी 
स्थितिया पेदा करते हैं कि वह हमारे विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने को 
बाध्य हो जाती है। 

६, निरोक्षण और प्रयोग का सम्बन्ध ( २०४- 
0907 ० 09886 एथ४०7 2॥0 एैडए९०॥7९॥॥ )। 

निरीक्षण और प्रयोग प्रत्यक्ष को विभिन्न मात्राणे हैं। इनमे प्रकार- 
भेद नहीं है, केवल मात्रान्मेद हैं। प्रयोग निरीक्षण की अपेक्षा अधिक 
सतक ओर यथार्थ होता है। प्रयोग यंत्रों की मदद से 
कृत्रिम स्थितियों में यथा निरीक्षण करने का नाम है। 
“॑निरीक्षण ओर प्रयोग में अन्तर प्रकार का नहीं, वल्कि 
मात्रा का होता है। प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रथक्‌ तरीक्का नहीं है, 
बल्कि यह अज्ञात स्थितियों की अपेक्षा शात स्थितियों मे किसी तथ्य को 
तैयार करना है ओर ऐसा करने से यथार्थता की उच्चतम प्राप्य मात्रा 
प्राम्त हो जाती है” ( वेल्टन मैनुअल आँम लॉजिक, जि० २, प्रृ० ११४- 


निरौत्तण और प्रयोग । 


प्रयोग अधिक यथा 
मिरोचण है। 


१५ )। इस ग्रकार प्रयोग निश्चित रूप से निर्धारित निरीक्षण है, जो यत्रो 
के उपयोग से अधिक यथार्थ हां जाता है। यह पूर्व-नियोजित स्थितियों में 
निरीक्षण है । 


. निरीक्षण अबोग से पहिले होता है। बयोग के पहिले कुछ शान 
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परिकल्पना सूकती है कि वायु के कम्पन ध्वनि का 
कारण हैं। प्रयोगो से यह परिकल्पना पुष्ट हो जाती 
है। हम हवा में घंटी वजाते हैं और उसकी ध्वनि 
सुनते हैं। लेकिन यदि हम घटी ऐसे स्थान में वजाते हैं, जहां से 
हवा बिल्कुल निकाल दी गई हो, तो ध्वनि नहीं सुनायी देती | ये प्रयोग परि- 
कल्पना को सत्यापित करते हैं । 


(२) परिकरूपना को 
परोचा । 


५ पकने (३) प्रयोग का उद्देश्य उन तथ्यों को ढू टना भी 
आधारभूत तथ्यों की है, जिन के आधार पर परिकल्पनाएं वनायी जा सकती 
223 हैं और प्रकृति के नियम द्ू ढे जा सकते हैं | 


८, प्रयोगों के विभिन्न नेद ( ५०॥९(65 
0) 2» ३०-०॥/-) नह है| 
(१) भावात्मक प्रयोग ( ?0057076 छ९्णाग ०7 ) | 
हि भावात्मक प्रयोग वह है जिसमें गवेघणीय तथ्य और उसका कारण दोनों 
उपस्थित रूते हैं। यह गवेपणीय तथ्य के भावात्मक दृष्टान्त की छान- 
बीन करता है। यदि क है तो ख है। यह ख का 
अर एक भावात्मक दृष्टान्त है। यदि हम एक विशेष आकार 
के कीटाणुओं को एक खस्थ खरगोश के शरीर में प्रविष्ट 
करा देते हैं, तो उसे हैज़ा हो जाता है। यह एक भावात्मक प्रयोग है। 
यह हैज़े का एक भावात्मक दृष्ठान्त है। यह, यह प्रदर्शित करता है कि 
एक विशेष कारण एक विशेष कार्य उत्पन्न करता है| 
(२) अन्नावात्मक प्रयोग ( 7०९४४६४०९ छिडए९०ा॥7९॥६ ) | 
अभावात्मक प्रयोग वह है, जिसमें गवेपणीय तथ्य और उसका कारण 


दोनों अनुप्रस्थित रुते हँ। यह गवेपणीय तथ्य के अभावात्मक दृष्टान्त 
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(१) निरीक्षण का क्षेत्र प्रयोग की अपेक्षा व्यापक होता है। कुछ 
सथ्य हमारे काबू के बाहर होते हैं। हम आकाश-पिण्डों पर प्रयोग नहीं कर 
सकते , तूफान, ज्वार-भाठा, प्रथ्वी की सतह, जीव-योनियों का विकास और 
इतिहास के आन्दोलन इत्यादि पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। फिर कुछ 


पर शक्तिया इतनी भीषण होती हैं कि उन पर प्रयोग नहीं 
55 द्ञ रा के किये जा सकते | डाक्टर किसी धातक विष का असर 
जानने के लिये मनुष्यों पर प्रयोग नहीं कर सकता। 


राजनीतिज्ञ अराजकता का लोगों पर असर जानने के लिये श्रराजकता पेंदा 
नहीं कर सकता | मानव-जीवन ओर सामाजिक तथा राजनैतिक तथ्यों के 
अध्ययन मे हमें निरीक्षण पर निर्भर रहना पडता है। “भूगर्भशार्री को पृथ्वी 
के विकास का इतिहास जानने में चद्दानों की वनावट ओर निर्माण तथा फसिल 
((05थ ) का निरीक्षण तक ही सीमित रहना पड़ता है, जीवशास्री 
जीव- योनियों के विकास पर प्रयोग करने में असमर्थ होता है , इतिहासश्ञ 
भूत काल पर प्रयोग नहीं कर सकता” (ऐन इन्टरमीडियेट लॉजिक, पु० 
३००-३०१ )। 


(२) निरीक्षण हमें कारण से कार्य का श्र काये से कारण का 
अनुमान कराने में सम बनाता है । लेकिन प्रयोग केवल कारण से काये का 
अनुमान करा सकता है, कार्य से कारण का नहीं | जब हमें किसी दिये हुए. 
कार्य का कारण प्रयोग द्वारा ज्ञात करना होता है तो हम बिलोम विधि अपनाते 
हैं ; पहिले हम किसी कारण को परिकल्पना करते हैँ ओर तब यह देखने के लिये 
कि उससे दिया हुआ कार्य सिद्ध होता है या नहीं हम उसके साथ प्रयोग 


करते हैं। यदि दिया हुआ कार्य पेंदा होता है, तो वह कारण मान लिया जाता 
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१२६ तकशासत्र-आगमन 


ली जाती है और परिमाणात्मक पहलुओं का यथार्थतया निर्धारण हो चुकता है, 
तो हमें उनमें कारण-सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये और उनके नियमों को 
दढू ढना चाहिये। “पूर्ण शान के लिये निरीक्षण की विधियों से निर्धारित तथ्यों 
की व्याख्या आवश्यक है। वैज्ञानिक को केवल यह जानकर सन्तोष नहीं होता 
कि तथ्य कुछ निश्चित ररीक्तों से होते हैं, वल्कि वह यह जानने का भी प्रयत्न 
करता है कि यह ऐसा क्यो है” ( ऐन इन्ट्रोडस्टरी लाँजिक, प्ृ० २४२ )। 
विशेष तथ्यों की व्याख्या अधिक व्यापक नियम से होती है। इस प्रकार 
निरीक्षण और प्रयोग से हम व्याख्या में पहुचते हैं | 

क्राइटन का यह कहना ठीक है कि निरीक्षण और व्याख्या साथ चलते 
हैं। जब हम यह कहते हूँ कि वेजश्ञानिक गवेषणा में हमें पहिले तथ्यों का 
जहां तक हो सके, यथार्थता के साथ निरीक्षण और वर्णन करना चाहिये 
ओर तब सिद्धान्तों और» नियमों से उनकी व्याख्या करनी चाहिये, तो हम 
तथ्यों का संग्रह और वर्णन तथा उनके सम्बन्ध ओर व्याख्या के मध्य 
बनावटी अन्तर ले आते हैं। “दोनो बातें साथ-साथ चलती हैं। दृष्टान्तों 
के निरीक्षण में एक पथप्रदर्शक विचार, एक अस्थायी परिकल्पना होती हैं, 
जो सम्भवतया मन में एक प्रश्न के रूप में रहती है, जिसका उत्तर हूृढ़ना 
होता है। ज्यॉ-ज्यों हम गवेषणा में आगे बढते रहते हैं, एक उपयुक्त 
विचार या परिकल्पना हू ढते हूं, दों-त्यों प्रासंगिक तथ्य प्रास होते जाते हैं। 
जैसे निरीक्षित और वर्णित तथ्यों मे सिद्धान्त और ग्रत्यय उलमके रहते हैं, 
वैसे ही जिस व्याख्या में हम पहुचते हैं, वह एक अधिक पूर्ण और यथार्थ 
वर्णन होती है” ( ऐन इल्ट्रोडस्टरी लॉजिक, प्रृ० २४६-४७ )। हमे निरी- 
क्षण और व्याख्या के घनिष्ठ सम्बन्ध का ध्यान रखना चाहिये और साथ 
ही उनके अन्तर को भी नहीं भूलना चाहिये। विशेष तथ्यों की प्रकृति 
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श्य्प तफकशासत्र-आगमन 


(२) स्मृति की भूलों के कारण लोगों का साक्ष्य दूषित हो सकता 
है। हम प्रत्येक देखी हुई चीज़ को याद नहीं रख सकते। प्रांयः हम 
स्मृति की अपूर्णताओ को |वना जाने कल्पना से पूरा कर लेते हैं। यही 
कारण है कि हमे विश्वसनीय आदमियों के कथनो में गलतिया मिलती हे । 

(३२) जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं, उनका ज्ञान परोक्ष हो 
सकता है ओर उसमें गलतिया हो सकती हैं। 

दूसरों के साक्ष्य में हमे इन सब वातों का ध्यान रखना चाहिये। 
हमें दूसरो के साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा करनी चाहिये और उसका 
सही मूल्य निर्धारित करना चाहिये | दूसरो के साक्ष्य पर आख मु द्‌ कर 
विश्वास नहीं करना चाहिये | 

१, निरोक्षणसूलक विज्ञान और प्रयोगसलक बिज्ञान ( 07- 
567०४:0078] &९€म८25 200 फरए०ााप््रध्णा४ 52ट267९९५ ) | 

ऊुछ वथ्य ऐसे होते हैँ कि जिनपर प्रयोग नहीं किये जा सकते। जैसे हम 
आकाश के पिण्डो, मौसम, चद्दानों इत्यादि पर प्रयोग नहीं कर सकते। 

मनुष्यों पर प्रयोग करना खतरनाक है। मानव-समाज. 
निरीचदम्ूलक विज्ञान के सामाजिक, राजनैतिक, और ऐतिहासिक तथ्यों पर 
और प्रयोगम्रूलक 
विज्ञान । प्रयोग करना भी उतना ही खतरनाक है। अत. इन 

तथ्यो के अब्ययन के लिये हमें पूर्णतया निरीक्षण पर ही 
निर्भर रहना पडता है। इसलिये खगोल- शाज्त्री, भूगर्भशात्र, और ऋत॒विज्ञान 
निरीक्षणमूलक विज्ञान । शरीर विज्ञान में अ्रयोग एक छोटे पेमाने पर ही 
सम्भव हूँ क्योकि जीवन के तथ्य वहुत_ही जटिल और सूक्ष्म होते हैं । नागरिक- 
शासत्र, राजनीति, इतिहास, समाजविज्ञान, अर्थशास्र और वास्तव *में सभी: 


सामाजिक विज्ञान निरीक्षणमूलक लक हैं। उनमें प्रयोग नहीं हो सकते । । 
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१३० तक शाख्तर-अआगमन 


में हम या तो अभावात्मक दृशन्तों की उपेक्षा कर सकते हैं या प्रासगिक 
स्थितियों की | अनिरीक्षण का दोष दो प्रकार से होता है -- 

(क) अभावात्मक दृष्टान्तों को उपेक्ता ( ९४१९८ ० १९४४- 
(९ [प्रड/४7९९५ ) । 

जब हम भावात्मक दृष्टान्तों का तो निरीक्षण करते हैं लेकिन अ्रभा- 
वात्मक दृशन्तों की उपेक्षा कर देते हैं तो अनिरीक्षण का दोष होता 

है। वेकन ने बहुत पहिले कहा था कि मनुष्य के 
58 ,8,82053 । अन्दर भावात्मक दृष्टान्तों का विचार करने और 
अमावात्मक दृश्टान्तों की उपेक्षा करने की विचित्र 

प्रवृत्ति होती है। हम किसी घटना के होने से तो प्रभावित होते 
हैं लेकिन उसके न होने पर ध्यान देना भूल जाते हैं। खत्तों की 
भविष्यवाणी में विश्वास करने का आधार उन अभावात्मक दृष्ान्तों की 
उपेक्षा करना है जिनमें वह पूरी नहीं होती। जब हम ज्योतिषियों 
ओर भाग्य बताने वालों की भविष्यवाणी से प्रभावित होते हैं तो जो 
सह्दी निकलती है उस पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं 
देते जो ग़लत निकलती है। जब कोई नया डाक्टर या वकील कुछ मामलों 
में सफल होता है तो हम उससे प्रमावित होते हैं लेकिन जिन में वह 
असफल होता है उन पर हम ध्यान नहीं देते। इन मामलों में हम 
अमावात्मक इृष्टान्तों पर ध्यान नहीं देते और अनिरीक्षण की भूल करते हैं। 
साधारण गणनाव्मक आगप्तन अनिरीक्षण-दोष से दूषित होते हैं | 


(ख) प्रासंगिक स्थितियों को उपेत्षा ( [९४८०८ ० रि९]९पए०॥४ 
(.प्पग्र5972९5 ) | 


कमी-कभी हम उन सभी आओआसंणशिक परिस्थितियों पर ध्यान देना 
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श्श्२ तकंशास््र-आ्रागमन 


प्रमों में इन्द्रिया ग़लत काम नहीं करती बल्कि मानसिक प्रतिक्रियायें गलत 
होती हैं। 


प्रश्न 


१ निरीक्षण और प्रयोग आगगन के वस्तुमूलक आधार हैं? | इस 
कथन को स्पष्ट कीजिये | 

२ (क) निरीक्षण की प्रयोग के उपर, ओर (ख) प्रयोग की निरीक्षण के 
ऊपर क्या सुविधायें हूँ ? 

३ “निरीक्षण और प्रयोग प्रकार में नहीं केवल मात्रा में भिन्न हैं।” 
इस कथन की व्याख्या कीजिये | 

४ “निरीक्षण तथ्य को पाना हैं और प्रयोग उसे बनाना हैं।” इस 
कथन को विस्तार से समझाइये | 

५ स्पष्ट कीजिये कि निरीक्षण और प्रयोग की क्या प्रकृतिया हैं और 
आगमन भे उनके क्या स्थान हैं? प्रयोग निरीक्षण की केसे सहायता 
करता है ४ 

६ उदाहरण देते हुये निरीक्षण और प्रयोग की परिमापा दीजिये। 
आगमनात्मक तर्कशासत्र में इनका वर्णुन क्‍यों होता है? परवर्ती की पू॑वर्ती 
के ऊपर क्‍या सुविधाये है ४ कौन से विज्ञान निरीक्षण पर मुख्यतया अव- 
लम्बित होते हैं और क्‍यों ? कोन से विज्ञान मुख्यत्या प्रयोग पर अवलम्बित होते 
हैँ ओर क्‍यों ? 

७ आगमन के आधारबाक्य निरीक्षण और प्रयोग से मिलते हैँ। मेद 
दिखाते हुये इन दो प्रक्रिाओो का वर्शन कीजिये। आधार वाक्य देने में 
प्रयोग की उत्कृष्टता क्‍या है २ 
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अध्याय ५ 
परिकलपना ( /7०८४7९५७ ) 


१, आगसन सें परिकल्पना को आवश्यकता ( 76 'ए०८८४आए 
० प्रजएएणा65घ8 77 एवेप्रट/0०प ) | 

आगमन विशेष तथ्यों से सामान्य नियम का अनुमान है। इसमें 
तरक॑ कुछ निरीक्षित दृष्टान्तों से सब समान दृष्टान्तो में जाता है । इसमें 
ज्ञात से अज्ञात में गमन होता है। हम ज्ञात से अज्ञात में इसलिये 
पहुचते हैं कि हम कारण-नियम श्रौर प्रक्ति की समरूपता में विश्वास 
करते हैं। ये आगमन के आकारमूलक आधार हैं। निरीक्षण और 
प्रयोग हमे विशेष तथ्य प्रदान करते हैं। जब हम दो तथ्यों में कारण- 
सम्बन्ध सिद्ध करते हैं जिनके बारे में हम कोई स्ममान्य कथन करना 
चाहते हैं, तो हमें एक सामान्य नियम प्रास हो जाता है। लेकिन 
कारण-सम्बन्ध ढदूढने ओर सिद्ध करने के पढिले हमे दृष्टान्तों की एक 
बडी सख्या के निरीक्षण से कारण-सम्बन्ध होने का शक द्ोता है। 
निरीक्षण ओर साक्ष्य से विशेष तथ्य मिलते हैं। तथ्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को निर्धारित करके उनका अथ निकाला जाता है। पहिले 

तथ्यों की व्याख्या के लिये एक कल्पना की जाती 
परिकल्मना किसी तथ्य है। किसी घटना के वारे में जो कल्पना की जाठी 
की अस्थायों व्यास्था 
हे है उसे परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना तथ्य की 
अस्थायी व्याख्या है। कुछ प्रमाण के ऊपर आघा- 

रित, घटना की कारण-विधयक कल्पना परिकल्पना कहलाती है। 


.. कार्ण-सम्बन्धी छानबीन दो प्रकार से हो सकती है। पहिले कारण 
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१३६ तक शाख्र-आगमन 


इस सम्बन्ध में मिल और हिवेल ( फा॥७फ़छा। ) में कगडा हे। 
व्हविविल के अनुसार आगमन व मुख्य सम्बन्ध खोज ( 4800ए८:४ ) 
से है। उसके मत से तथ्यों की एक सख्या के निरीक्षण के पश्चात्‌ 
परिकल्पना बनाने की प्रक्रिया आगमनिक गवेपणा का सबसे आवश्यक 
चरण है। आगमन में एक के वाद दूसरी परिकल्पना बनाई जाती 
है ताकि अन्त में सही परिकल्पना मालूम हो जाय जिससे सभी गयें- 
घणीय तथ्यों की व्याख्या हो सके। दूसरी ओर, मिल का मत है कि 
तर्कशासत्र का आवश्यक सम्बन्ध उपपत्ति (970० ) से है। सही 
परिकल्पना का निर्माण आगमन में एक प्रारम्मिक प्रक्रिया है। प्रायो- 
गिक विधियों से उसका सत्यापन होना चाहिये। परिकल्पना एक अंठ- 
कल मात्र है, यद्यपि इसका आधार तथ्यों का वडी सख्या में निरीक्षण है। 
लेकिन जब तक प्रायोगिक विधियों के द्वारा उसे सिद्ध न किया जाय तब 
तक उसे आगमन का स्थान प्राप्त नहीं होता | मिल के अनुसार आगमनिक 
गवेषणा में प्रयोगिक विधियों का उपयोग सबसे आवश्यक रण है। 

व्हिवेल परिकल्पना को अधिक महत्व देता है और प्रायोगिक विधियों 
को कम, जवकि मिल प्रायोगिक विधियों को अधिक महत्व देता है 
20 बाद व पिके ओर परिकल्पना को कम। लेकिन हमें याद रखना 
गरवेधणा का पथ प्रद- चाहिये कि प्रायोगिक विधियों का इस्तेमाल तभी हो 
शंन करती है | प्राया सकता है जब पहिले परिकल्पना का निर्माण हो चुका 
समिक विधियों से सिद्ध है उददैश्यहीन ५५ 
हा जाने पर उसे. दों। आगमनिक गवेपणा एक उद्देश्यहीन क्रिया नहीं 
आगमन का स्थान होती वल्कि पहिले से निर्मित एक परिकल्पना को 
प्राव हो जाता है। सद्ध था असिद्ध करने की सोहेश्य क्रिया होती है। 


ओर यह मी ध्यान रखना चाहिये कि प्रायोगिक विधियों से असल्या- 
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33 
श्श्ष तकशाखत्र-आंगमन 


तथ्यों में कोई आधार न हो। उसे किसी प्रकार तथ्य आधारित 
होना चाहिये | 
(२) परिकल्पना का निर्माण (एं+8त7 ९ 0 93 सछछ०7०535) ) 
--परिकल्पना किसी तथ्य के सम्मभावित कारण के 
( ) वष्द किसो तपथ्य बारे में एक अटकल होती है। तकशासत्र किसी की 
को स्पष्ट करमे के व 
लिये बनाई जाती है। 'र्किए्पना का निर्माण करना नहीं सिखा सकता॥ 
वह कल्पना-शक्ति के ऊपर निर्भर होती है। वह 
सूकत और खामाविक देन पर निर्भर होती हैं। भूमि पर गिरते हुए सेव 
को देखकर न्यूठन को मुरुत्वाकर्षण को परिकल्पना सूकी | 
(३) निगमन ( ]0८07र।ा07 )- हमें परिकल्पना से निष्कर्ष 
निकालने चाहिये ताकि हम यह देख सरें कि वे वास्तविक तथ्यों से 
मेल खाते हैं या नहीं। यदि उसके निष्कर्ष तथ्यों 
2200 ९ से से मेल खाते हैं तो परिकल्पना सही होगी या उसके 
जाते हैं । सही होने की सम्भावना होगी। लेकिन यदि उसके 
निष्कर्ष तथ्यों से मेल नहीं खाते तो उसे छोड देना 
चाहिये और दूसरी परिकल्पना वनानी चाहिये | 
(४) सत्यापन ( ४८४६०८४॥३०४ )--इस प्रकार परिकल्पना निगमन 
ल्‍ . ओर निरीक्षण द्वारा सत्यापित होती है। हमें परि- 
हक 32 कल्पना से निष्कर्ष निकाल कर तथ्यों से उनकी 


परिकठ्पना का सत्या- तुलना करनी चाहिये ताकि हम उसे सत्यापित कर 
पन किया जाता है । ता 


फे। यदि निष्कर्प तथ्यों से मेल खाते हैं तो 
परिकल्पना सत्यापित हो जाती है और हम उसे वास्तविक कारण मान 


अं 


लत ह। 
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के अस्तित्व की कल्पना कौ गयी जो गुरुत्वाकर्षण के कुछ शात नियमों के अनु- 
सार इन विचलनों को पेंदा करता है। यहा क्रिया का नियम अर्थात्‌ 
गुर्त्वाकर्षण पहिले से ज्ञात था। इसलिये नये कर्ता अर्थात्‌ नेप्चून 
का होना मान लिया गया। ओर वाद में जब एक शक्तिशाली दुर- 
बीन से नेप्चून देख लिया गया तो यह परिकल्पना सत्यापित हो गयी। 
प्रयोगशाला में पेदा किया हुआ शुद्ध नाइट्रोजेन वायुमएडल के नाइट्रोजेन की 
अपेक्षा भार में कुछ हल्का पाया गया। इसका कारण वायुमंडल में 
किसी दूसरी गैंस का होना माना गया। वाद में यह मालूम हुआ कि वह 
आन है। ये कर्ता के बारे में परिकल्पनायें हैं । 

(२) नियम्त के विषय में परिकल्पना ( सजए०:४९४75 85 ६0 
2 ,0ण )--जब करता या कारण हमें ज्ञात होता है तो हम उसकी 
क्रिया-विधि के नियम को कल्पित कर लेते हैं। 
उदाहरणाथ, मेरे मकान में चोरी होती है। चोरी 
का माल एक संदिग्ध व्यक्ति के घर में मिलता है। 
अत कर्ता के वारे में पूर्ण विश्वास हो जाता है। लेकिन यह नहीं 
मालूम होता कि उसने चोरी केसे की। मैं अय्कल लगाता हू कि 
केसे वह मेरे कमरे में घुसा, और केसे वह सन्दृक तोड़कर मेरा रुपया 
ले गया। यहा मैं क्रिया-विधि के सम्बन्ध में परिकल्मनना करता हू। 
पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य इत्यादि पिए्ड हमें ज्ञात हैं। लेकिन यह हमें 
ज्ञात नहीं था कि किस नियम के अनुसार इनकी गतिया होती 
हैं। अतः यह परिकल्पना बनाई गयी कि उनकी गति ग़ुरुत्वाकर्षण 
के नियम के अनुसार होती हैं। अनेक जीव-योनियों की सत्ता 


ज्ञात थी, लेकिन उनका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, यह नहीं जात था। 
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(३) नियम के बारे सें 
परिकरपना । 


श्डर तर्कशास्र-आगमन 
तकशाज्ली दो ही प्रकार की परिकल्पनायें मानते हैं: कारण के बारे में परि- 
कल्पना और नियम के बारे में परिकल्पना । 

४५ परिकल्पना का प्रारन्य ( 0संए7 6 सरएरुण€६5 ) | 


परिकल्पना बनाने के कोई नियम नहीं हैं। यह स्वनात्मक प्रतिमा 
पर निर्भर होता है। परिकल्पना वनाने की शक्ति किसी में कम होती 
है किसी में अधिक। वैज्ञानिक प्रतिमा के व्यक्ति का मस्तिष्क कल्पना 
करने में बड़ा उबर होता है, लेकिन उसकी तथ्यों की जानकारी 


पु बडी होनी चाहिये। 
हट जे अनु कुछ स्थितिया खोज के अनुकूल द्वोती हैं। वे 
निम्नलिखित हैं -- 


(१) साधारण गणना से आगसन | 

समान तथ्यों की वहुत बडी सख्या का निरीक्षण करने के वाद 
हम परिकल्पना बनाते हँ। वह किसी पर्यात्त या अपर्थाप्त प्रमाण पर 
आधारित होती है। समरूप या अवाधित अनुभव 
पर आधारित एक सामान्य निष्कर्ष साघारण गणनात्मक 
आगमन कहलाता है। उदाहरणाथ, एक तीज्र लालिमा 
लिये हुए नारगी रम के फूल को अनेक दृष्टान्तों में गन्वहीन पाकर 
हम यह परिकल्पना बनाते हैँ कि समी ऐसे फ़ल गन्धहीन होते हैं। 
इस प्रकार साधारण गणनात्मक आगमन खोज का सहायक होता है | 


(९) साधारण गणना 
से आगसन | 


(२) वाक्यों का परिवर्तन (007रएश:छ०्र ० ?2#090&60079) | 
ययपि ए. वाक्य का साधारण पसितेन गलत होता है तथापि 
बह काई परिकल्पना सुकाठा है। “सब मनुष्य नश्वर हैं? इस वाक्य 
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(४) एकता की विधि ( 796 ॥४९४४०० ० 227९९ए४९॥६ ) । 
जब हम कई दृष्टान्तों में दो तथ्यों को सयुक्त देखते हैं तो वह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि शायद उनमें कारण-कार्य-सम्बन्ध हो । हम बहुत से दृष्टान्त इस 
बात के पाते हैं कि जब एक विशेष प्रकार का मच्छर 
(४) एकता की विनि। कि आयु, पेशों और स्थानों के खस्थ व्यक्तियों को; 
काठता है तो उन्हें मलेरिया हो जाता है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 
शायद वह मच्छर मलेरिया के कीटठाणुओं का बाहक है। प्रयोग द्वारा इस 
परिकल्पना का सत्यापन हो सकता है। इस प्रकार एकता की विधि से परि- 
कल्पनाओं का सुझाव मिलता है | 
(४) सचहचारो परिवतैनों को विधि ()(७४०० ० (०म्८०- 
गशधाशा। ४०४४०४/॥075 ) | 
जब' हम देखते हूँ कि कुछ परिस्थितियों के समान रहने पर दो तथ्य साथ- 
साथ बदलते हैं तो हमें उनमें कारण-सम्बन्ध होने का सन्देह हो जाता है। जब 
,.. हम देखते हैं कि शराब की दुकानें जितनी बढती हैँ अप- 
है 228 परिवतेनों (७) की सख्या भी उतनी ही बढती है तो हमें यह सन्देह 
हा जाता है कि पीने और अपराध में कारण-कार्य-सम्बन्ध 
है। विभिन्न देशों में युद्ध-सामग्री की जितनी अधिकता होती है लड़ाई की 
सम्मावना उतनी ही अधिक होती है ) अतः इन दोनों में हमें कारण-कार्य- 
सम्बन्ध होने का सन्देह होता है। इस प्रकार सहचारी परिवर्तनों की विधि 
परिकल्पनायें सुकाती है | 
(६) अवशेषों को विधि ( (९४४०१ ०4 २९३४तप7€5 ) | 
प्राय अवशेषो की विधि से भी परिकल्पनायें मिलती हैं| जब किसी जटिल 


ठय्य के अधिकांश भागों की व्याख्या पहिले से ज्ञात कारणों से हो जाती है तो 
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सव परिकल्पनाए असंगत और अत्युक्तिपूर्ण हैं। इस प्रकार की लोकप्रिय 
परिकल्पनायें विशान को न जानने के फल हैं। 

यह मानना आत्म-विरुद्ध है कि एक ही कारण एक ही स्थितियों में अनेक 
कार्य पेंदा करता है। अतः परिकल्पना को असंगत ओर आत्मविरुद्ध नहीं 
होना चाहिये | 

(२) परिकल्पना को निश्चित श्र सत्यापनोय ( ए०::००]6 ) 
होना चाहिये। उसे अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होना चाहिये। अस्पष्ट 

परिकल्पना किसी तथ्य की व्याख्या नहीं कर सकती | यदि 
(९) परिकल्पना को यह कहा जाय कि भूकम्प प्रथ्वी के गर्भ में किसी विघ्न के 
निश्चित भौर रुत्या- | 
पनौय होना चाहिये। होने से होता है तो यह व्यथ परिकल्पना है। हमें विश्न की 
प्रकृति को स्पष्ट करना चाहिये। अन्यथा भूकम्प की व्याख्या 

नहीं हो सकती। मेज को बजाकर मृतात्माओं का आह्वान करना एक शअ्रस्पष्ट 
ओर अनिश्चित परिकल्पना है। इसे वेघ परिकल्पना नहीं माना जा सकता। 
परिकल्पना में सत्यापन की गरु जाइश होना चाहिये , उसे किसी बात को सिद्ध 
या असिद्ध करना चाहिये। ऊपर लिखी परिकल्पनाओ में से किसी की भी 
परीक्षा नहीं की जा सकती | ये न तो सिद्ध हो सकती हैं न असिद्ध । अ्रत« 
ये वैज्ञानिक दृष्टि से व्यय हैं | 

परिकल्पना को ऐसी होना चाहिये कि उससे निष्कृष निकाले जा सकें और 
उनके वास्तविक तथ्यों से तुलता की जा सके। क्राइटन कहता है “जिस 
परिकल्पना से कुछ भी परिणाम न निकाले जा सके वह किसी काम की नहीं 
होती, क्यो कि वह प्रमाणित या अप्रमाणित होने के स्वंधा अयोग्य होती है।” 
( एन इण्ट्रोडक्टरी लॉजिक प्ृ० ३४०-४१ )। 

स्वसे आवश्यक यह है कि परिकल्पना से कुछ निष्कर्ष निकलने चाहिये, कि 


बह कं ले जावे ओर इस प्रकार आगे होने वाली गवेपणा के लिये किसी कार्य- 
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श्थ्प तरकशासत्र-आगमन 


(२) परिकल्पना की वस्तु को वास्तविक कारण (४०७७ (8089) 
होना चाहिये--यदि परिकल्पना किसी कर्ता या कारण के बारे में है तो उसे 
वास्तविक कारण ( ४८४० ८४7७४ ) होना चाहिये | न्यूदन 

(३) परिकल्पना कौ कहता है, “तथ्यों की व्याख्या में केवल वास्तविक कारण 
30000] । को आने देना चाहिये।” जिस कर्ता के अस्तित्व की कल्पना 


की जाती है उसे सच्चा कारण होना चाहिये। सच्चा 


कारण वह है जिसका सीधा मत्यक्ष हो सकता है, ओर यदि वह अदृश्य है तो उसे 
खभावतः ऐसा होना चाहिये कि उसके अखित्व में विश्वास करना तर्कसंगत हो 
ओर उसमें आत्म-विरोध न हो । दूसरे शब्दो में, उसे तथ्यों पर आधारित होना 
चाहिये अभ्रवा उसके परिणाम वास्तविक तथ्यों से मेल खाते हों । उसका आधार 
अनुभव से प्राप्त कोई प्रमाण होना चाहिये। भूत, आरत्मायें, जादू इत्यादि सच्चे 
कारण नहीं हैं । 

कार्वेथ रीड कहता है : “यदि कोई नया कर्ता ( 38०7६ ) प्रस्तावित किया 
जाता है तो उसका देखे जाने योग्य होना वाच्छुनीय है या कम से कम उसके. 
असख्ित्व के ऐसे प्रमाण मिलने चाहिये जो उन तथ्यों से भिन्न प्रकार के हों जिनकी 
व्याख्या के लिये उसका अविष्कार किया गया है। इस प्रकार, नेप्चुन की खोज 
में (यूरेनल की गतियों की व्याख्या के लिये ) युरेनस के मार्ग के बाहर ऐसे गहके: 
अखित्व का ग्रटकल लगाने के वाद, उस स्थान की गणना की गयी जहा पर उसे 
आकाश में किसी समय होना चाहिये, और दूरवीन से वहाँ पर उसे देखा गया [” 
( लॉजिक प० २७०-७१ ) | 

(४) परिकल्पना का प्रकृति के ज्ञात नियमों से विरोध नहो होना 
चाहिये। “प्रत्येक परिकल्पनाईनिरीक्षित तथ्यों को ज्ञात नियमों से सम्बन्धित 
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१५० तरकशासत्र-आगमन 


७, परिकल्पना को उपपत्ति ( 770० ० छज़़्ुणारआं5 ) | 
परिकल्पना एक अस्थायी कल्पना होती है, जिसका उद्देश्य 
80820 कमर कुछ तथ्यों की व्याख्या करना होता है। उसे वैध, परि- 
कल्पना होने के लिये कुछ प्रतिबन्धघों का पालन करना 
चाहिये। जब एक बैध परिकल्पना निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करती है 
तो वह स्थापित हो जाती है --- 

(१) जिन गवेषणोय तथ्यों को व्याख्या के लिये परिकल्पना का 
आविष्कार किया जाता है उन सब को स्पष्ट करने के लिये उसे पर्याप्त 
( ४१९५7४०6 ) होना चाहिये | 

हम कुछ वर्थ्यों के स्पष्टीकरण के लिये परिकल्पना का निर्माण करते हैं। 
यदि परिकल्पना से उनका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता तो उससे कोई उद्देश्य पूरा 

है नहीं होता। अत परिकल्पना को पर्याप्त रूप से सभी 
(१) जिन तथ्यो को ५ 
व्याख्या करने के गवेषणीय तथ्यों की व्याख्या करनी चाहिये | उदाहरणाथ्थ, 
उद्दे शव से वह बनाई यदि हम ग्रकाश के वर्थ्यों की व्याख्या के लिये ईथर के 
जाती है उनकी ४ 
व्याद्या करने के लिये *गों की परिकल्पना करते हैं तो उस प्रकाश के समी 
उसे पयाप् होना. ठथ्यों की व्याख्या पर्याप्त रूमसे करनी चाहिये। और यह 
हक परिकल्पना वस्तुतः इसके लिये पर्यात् है। न्यूठन का 
अणु-वाद ( ०0:9प्र०८ए०्य ६7९079 ) इसके लिये अपयांस और इसलिये उसे 
छोडकर कम्पन-वाद ( एग्रतेध80077 (४९०:४ ) खीकार किया गया | 

लेकिन इसमे कुछ सावधानी वर्तनी चाहिये :-- 

(क) परिकल्पना सभी गवेपणीय तथ्यों को स्पष्ट करने के लिये कुछ समय 
लेती है। अत विना परीक्षा किये उसे जल्दी में थ्रसीकार नहीं कर देना 
चाहिये। अनुभव के प्रकाश में उसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं । 
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श्ष्र्‌ तकंशासत्र-आगमन 


चुड़ान्त हण्टान्त ( (7एलबो 5९6 ) | 

लेकिन प्रभ्न यह है कि प्रतिदन्द्दी परिकल्पनाओं में से किस का दावा सही 
माना जाय ? इस वात का निश्चय एक चूडान्त दृष्टान्त द्ू ढकर किया जा सकता 
है जो तुरन्त प्रतियोगी परिकल्पनाओं के विरोध का अन्त कर 
देता है। यदि ऐसा दृशन्त प्रयोग से मिलता है तो उसे 
चूडान्त प्रयोग कहते हैं | ” उदाहरणाथ, प्रकाश कै विचलन ( 40छपध०ा ) 
का वथ्य एक निर्णायक दृष्टान्त है जो ज्योतिष में ठोलेमिक ( 77६0/९॥४7८ ) 
परिकल्पना को पुष्ट न करके कौपर्निकन ( (09०7-77८क४ ) परिकल्पना को पुष्ट 
करता है | अ्रत यह एक चूडान्त दृष्टान्त है। “गेंलिलियो (92]7००) ने पीसा 
( 959 ) में जो प्रयोग किया उससे पहिले यह माना जाता था कि पिड पृथ्वी 
पर अपने भार के अनुपात के अनुसार एक रफ्तार से गिरते हैं, गेलिलियो की 
परिकल्पना इसके विदद्ध थी अर्थात्‌ यह थी कि पिडों के गिरने की रफ्तार का 
उनके भार से कोई सम्वन्ध नहीं है । पीसा के भुके हुए मीनार की चांदी से 
दो अप्तमान भार वाले गोलों को फेंक कर ओर वह दिंखा कर कि वे थृथ्वी 


पर एक साथ आते हैं उसने अपनी परिकल्पना पिद्ध कर दी। ऐसा प्रयोग 
चूटान्त प्रयोग कहलाता है” ( ऐन इन्टरमीडियेट लॉजिक, प० ३३४ ) | 
“चूडान्त दृशन्त न केवल एक परिकल्पना को पुछ करता है वल्कि दूमरी 

को अप्रम्ाणित भी करता है” ( जेबोन्स )। चूडान्त इृष्टान्त चौराहे पर बने 
हुए उस चिह्ज की तरह है, जो सही मार्ग दिखाता है। चूड़ान्त दृष्टान्त सत्य की 
दिशा का निर्देश करता है| 

(३) आगमनों को एकता ( 0०प्रश्माकल्परट९ ठ उम्वेएला0ा9 ) । 

दसका अ्थें परिकल्पना का वह गुण है जिसकी वदौलत 
वह उन तथ्यों के अतिरिक्त अन्य तथ्यों की मी व्याख्या 


चूड़ान्त दृष्टार्त । 


(१) आगननों को 
एकता । 
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श्च्ड वकंशास्र-आग़मन 


यद्यपि टोलेमिक ज्योतिष गलत है फिर भी उसने सही निकलने वाली ग्रहण- 
सम्बन्धी भविष्यवाणिया की। अत, मविष्यवाणी परिकल्पना के सही होने की 
कसोंटी नहीं मानी जा सकती । 


(५) परिकल्पना के प्रमाणित होने का सबसे आवश्यक लक्षण 


उसका सत्यापन ( एथगरश८४६४०7 ) है | 
परिकल्पना का सत्यापन वास्तविक तथ्यों से होता है| 
हम परिकल्पना पर पहुचने के लिये तथ्यों से शुरू करते हैं। और परिकल्पना 
का सत्यापन भी हम तथ्यों से करते हैं। परिकल्पना का सत्यापन अपरोक्त 
हो सकता है या परोक्ष । सीधे निरोक्षण या प्रयोग से उसका सत्यापन हो 
सकता है। अ्रथवा उसका निगमन से या ऐसे तथ्यों के रंग्रह् से सत्यापन 
हो सकता है जो परिकह्पना के अनुसार हो | 
कार्वेथ रीड वेघ परिकल्पना के प्रतिवन्धों और प्रमाणों को संक्षेप में बडी 
अच्छी तरह इस प्रकार कहता है - “परिकल्पना को वैज्ञानिक होने के लिये सत्या- 
पनोय ओर इसलिये निश्चित होना चाहिये तथा सही सिद्धान्त होने के लिये 
उसमें वास्तविकता का कोई लक्षण होना चाहिये और उसे पर्याप्त, निरुपा- 
घिक ओर अनुभव की समष्टि के साथ समजस होना चाहिये” ( लॉजिक,, 
पृ० २८० )। 
८ परिकल्पना को सत्यापित करने के विभिन्न तरोकू । 
(१) परिकल्पना का प्रत्यक्ष निरोक्षण (00936 ४ए४- 
परिकल्पना को सरुत्या- ९ 
पित करने के तसैके । 7 ) से सत्यापन हो सकता है। उदाहरणार्थ, जब 
यरेनस के मार्ग मे कुछ विचलनों की व्याख्या के लिये 


59्थि की पतन पढे बो गे वी।ीक्ना की गई तो वाह लीला है गिर 


(५) सत्यापन । 


2५६ तक शास्र-आगमन 


निरीक्षण या प्रयोग से सत्यापित नहीं हो सकठी और न 
नियमन या आगमनिक विधियों से, तो हमें पूर्णतया अपने 
समरूप या अ्वाघ अनुभव पर निर्भर रहना पडता है। 
लगभग समी अनुभवाश्रित ( ७मणएए८थ ) नियम इस कोरी के होते हैं | 

६ काम्रचलाऊझ परिकल्यना (?70एशाआ०ए४ स्िए70०76७5 ), 
वणनात्मक परिकल्पना (70०520770०० 979०/7९७४5) और व्याख्या- 
व्मक परिकल्पना ( 75एॉ97936007ए प्िए7०॥९६5 )। 

एक ऐसी परिकल्पना जिससे हम कुछ गवेषणीय तथ्यों का स्पष्टीकरण 


(४) अविरुद्ध 
अनुभव । 


करने के लिये शुदआत करते हैं, कामचलाअझ परिकल्पना ( श/०्म॑ंतणए 
पएए7०४४८७३5 ) कहलाती है, क्योंकि हम उसे थोडे समय के लिये पर्याप्त 
मान लेते हैं । इसे अस्थायो परिकल्पना ( 70एश90- 
पं 67 पटमाब्ा7ए८ तए००९४४५ ) कहते हैं। 
इसे कुछ गवेपणीय तथ्यों की व्याख्या के लिये कुछ 
अमाण के आधार पर अस्थायी वोर से खीकृत कर लिया जाता है, और यह 


कामचलाऊ परि- 
कचत्पना । 


किसी दिशा मे खोज को जारी रखने के लिये पथप्रदशक का काम करती 
है। यह खोज का प्रारम्भ-विल्दु है ओर निरीक्षण तथा प्रयोग के द्वारा 
सत्यापित होने की गु जाइश रखती है। इस प्रकार ज्योतिप में टोलेमी का वाद 
“एक कासचलाऊ परिकल्पना थी ओर इसने कौपनिंकस के वाद के लिये रास्ता 
साफ किया | और प्रकाश का अण॒वाद ( ९०7०975८पाँकष ए॒९०79 ) भी 
एक कामचलाऊ परिकल्पना थी जिसने कम्पन-बाद के लिये रास्ता 


साफ किया | 
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श्ध्र्८ वकंशाख्र-आगमन 


११, परिकल्पना और वाद ( तएए०४९७७ ध्यव ॥फ९००ए )। 

एक अच्छी तरह से स्थापित परिकल्पना वाद कहलाती है। शुरुत्वाकर्षण 
को इसलिये वाद कहा जाता है, परिकल्पना नहीं | प्रकाश की उत्पत्ति-विषयक 
आधुनिक परिकल्पना प्रकाश का कम्पन-वाद कहलाती है, 
क्योंकि यह दृश्टान्तों की एक बडी संख्या से पुष्ट होती है। 
जव सीधे निरीक्षण या प्रयोग या एक उच्चतर नियम के निगमन से परिकल्पना 
इस प्रकार सिद्ध हो जाती है कि उसमें कोई सन्देह न रहे तो उसे नियम (०फछ) 
कहते हैं। उदाहरणाथ, जब निरीक्षण या प्रयोग से या किसी उच्चतर नियम से 
निंगमन निकालकर ईथर का अस्तित्व सिद्ध हो जायगा तो प्रकाश का कम्पन- 
बाद एक नियम वन जायगा | इस समय यह एक वाद कहलाता है | लेकिन 
परिकल्पना और वाद का भेद वहुत सूकुम है और निर्वल है। जिस ग्रमाण को 
कुछ लोग बाद के लिये पर्यास मानते हैं, उसे दूसरे शकालु ( 5००98० ) लोग 
अपर्यात मान सकते हैं। इस प्रकार जिसे कुछ लोग वाद मानते हैं, उसे दूसरे 
परिकल्पना कह सकते हैं | 

१२, परिकल्यना और तथ्य ( गिएए०८ध65७ 2्यते ४8०६ ) | 

“तथ्यों! से हमारा वात्पय मू्ते ( ००घटा'४6 ) धटनाओं से है। परि- 
कल्पना विशेष तथ्यो को स्पष्ट करने के लिये की जाती है, जो हमारे अनुभव के 
विपय होते हैं| परिकल्पना सामान्य और अपूर्ण ( ४9- 
«78८ ) होती है, जबकि त्तथ्य विशेष और मूत होते हैं । 
अनुभव के विशेष तथ्यों से हम उनकी व्यखाया के लिये एक सामान्य परि- 
कल्पना में पहचते हैं | कमी-कमी तथ्यों से हमारा मतलब प्रकृति और मानसिक 
जगत्‌ की विशेष घटनाओं से नहीं होता वल्कि सामान्य सत्यों से होता है | 


इस अर्थ मे प्रायोगिक विधियों से सिद्ध हो जाने पर परिकल्पना एक तथ्य यां 
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परिकल्पना और वाद । 


परक्ल्पना और तय्य। 


१६० तकंशांख्र-आगमन 


आशका नहीं करनी चाहिये। निरीक्षण से प्रकृति के नियम मिल जायेंगे। 
न्यूटन ने जो यह कहा था कि “मैं परिकल्पना नहीं बनाता” यह कथन जल्दबाज़ी 
में की जाने वाली अठकलों और अनियमित परिकल्पनाओं के विरुद्ध था| परि- 
कल्पना के बिना वैज्ञानिक गवेषणा सम्भव ही नहीं है। खय न्यूटन ने प्रकाश 
की अग॒-सम्भन्धी परिकल्पना बनायी, जिसके स्थान पर वाद में कम्पन-बाद कोः 
लाया गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम मो आरम्म में एक परिकल्पना मात्र था। 
इस प्रसार यह स्पष्ट हो जाता है कि परिकल्पना के वगेर वैज्ञानिक गवेषणा सम्मद 
नहीं है। परिकल्पना के लाम इस प्रकार हैं --- 

(१) परिकहपना ज्ञान को क्रमबंद्ध करती है। हम 
किसी परिकल्पना के द्वारा तथ्यो को एक साथ वाधते हैं ओर 
बाद में तथ्यों के द्वारा उसका सत्यापन होता है। एक: 
परिकल्पना कई तथ्यों की व्याख्या करती है। परिकल्पना उसमे एक़ता. 
लाती है । 


(२) परिकल्पना से खोज होती है। सभी वैज्ञानिक गवेषणाओं में. 

हे परिकल्पना से शुरुआत होती है। जब उसका पूर्ण 

3:83 ह उड़ाया सत्यापन हो जाता है तो एक नई खोज्ञ हो जाती है।॥ 

इस प्रकार यूरेनस के मार्ग में होने बाले विचलनों के 

व्याख्या करने के लिये एक ग्रह के अस्तित्व को पहिले परिकल्पना के पहिले 
रूप में माना गया और इससे वाद में नेप्चून ग्रह की खोज हुई | 

अली (३) यदि परिकल्पना से कोई नई खोज नहीं भी 

करती है। दोती फिर भी उससे व्याख्या होती है जो अज्ञात तथ्यों, 


को समकाती है ओर इस प्रकार जिज्ञासा को तृप्त 


(१) झ्ान को व्यव- 
स्थित करती है । 


करती है । 
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श्र तकशासख्र-आगमन 


प्र्श्न 

१ आगमन में परिकल्पना का क्या काम है? मिल और हीवेल के 
तद्दिपयक मतों की आलोचना कीजिये | 

२ तथ्यसचय और आगमन में अन्तर वताइये। क्या सभी रूपों में 
तथ्य-संचय आगमन माने जाने चाहिये १ 

३ अन्तर वताइये--(१) कामचलाऊ परिकल्पना और स्थापित परि- 
कल्पना में , (२) सही आगमन और बेध परिकल्पना में | 

४  परिकल्पनाओं को सत्यापित करने के विभिन्न तरीके क्‍या हैं ? 

५ निम्नलिखित पर सक्षिस टिप्पणियया लिखिये :-- 

में परिकल्पना नहीं बनाता”, प्रतिरूपक कल्पना, सच्चा कारण, वर्णनात्मक 
परिकल्पना, कामचलाऊ परिकल्पना, चूडान्त अयोग, वैध परिकल्पना और 
चूडान्त दृष्टान्त | 

& परिकल्पना क्‍या है? कहा जाता है कि आगमन परिकल्पना 
पर निर्मर होता है। यह कहा तक ठीक है / परिकल्पना कब स्थापित? कही 
जा सकती है ४ 

७ परिकल्पना के विविध रूप क्या हैं ? 

८ कौन सी परिस्थितिया खोज के अनुकूल होती हैं । 

६, स्पष्ट कीजिये कि परिकल्पनाओं से बेज्ञानिक खोज में क्या सहायता 
मिलती है ? 

१० (क) अज्ञात कर्ता के बारे में परिकल्पना , (ख) ज्ञात कर्त्तां की 
क्रिया-विधि के बारे मे परिकल्पना, और (ग) सत्यापनीय परिकल्पना के उदाहरण 
दीजिये । 

११ परिकल्पना को यथाथ कव कहा जाता है ? 
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श्६४ तकशासत्र-अआगमन 


सिद्ध करना पडता है। प्रायोगिक विधिया वे साधन हैं जिनके द्वारा परिकल्पना 
या कोई सदिग्ध कारण-सम्बन्ध सिद्ध किया जाता है। उनकी सहायता से 
अप्रासगिक परिस्थितियों को हटाकर ओर प्रासगिक परिस्थितियों को चुन कर 
किन्ही दो तथ्यों में कारण-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। 
इस प्रकार प्रायोगिक विधिया निरास [ शाग्राप्राध07 ) 
के साधन हैं। वे मुख्य रूप से उपपत्ति ( 70०) की 
विंधिया हैं। लेकिन कमी कभी खोज ( 675207८:७ ) की विधिया भी हीती 
हैं। वे प्रायः परिकल्पनाओं की परीक्षा करती हैं। लेकिन कभी-कमी 
वे परिकल्पनाओं का सुमाव भी देती हैं । 

प्रायोगिक या आगमनिक विधियाँ संख्या में पाच हैं , (१) एकता की 
विधि, (२) सयुक्त विधि, (३) भिन्नता की विधि, (४) सहचारी परिवततेनों 
की विधि, और (५) अवशेपों की विधि। इन विधियों को जाँन स्टुअर्ट मिल 
ने सूत्नबद्ध किया था। 

२ भगसनिक विधिया निरास के साधनों के रूप में ( 776 
प्रव)्रत्माए8 ९६४॥०१३ 85 ए९०००7५ ० दाराप्र॥ा०ग ) । 

आगमनिक विधिया अप्रासगिक या आकेस्मिक परिस्थितियों से प्रासगिक 
या आवश्यक परिस्थितियों को प्रथवक्‌ करके कारण-सम्बन्ध सिद्ध 
करती हैं। जब तक आकस्मिक और प्रभावहीन परिस्थितिया हटा नहीं 
कप दी दी जाती तब तक कारणात्मक और प्रभावशाली 
स्थितितों का विलोपन परिस्थितियों को हम नहीं पा सकते | लेकिन आकस्मिक 
8222 बदल- परिस्थितियों का निरास और आवश्यक परिस्थितियों 

का चुनाव परिस्थितियों के परिवर्तन ( प्रधव/07 


ण ला८प्रम5ध्या०€5५ ) पर निर्मर होता है। दुनिया के तथ्य इस प्रकार 
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प्रायोगिज्ष विधियां 
विलोपन के साधन है। 


१६६ तकंशासत्र-आगमन 


दृष्टि से कारण कार्य का नियत, निश्षणधिक और अबव्यवहित पूर्ववर्ती है और 
परिमाण ( (ए«मा9 ) की दृष्टि से उसमे कार्य के वरावर ही द्रव्य (780९४) 
और शक्ति ( ०7८८४५ ) होती है। कारण के गुणात्मक 
ओर परिमाणात्मक लक्षणों से तीन नियम निकाले गये हैं 

जो आगमनिक विधियों के आधार हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं :--- 
(१) “जो पू॑वर्ती कार्य पर वगर प्रभाव के छोड़ा जा सकता है, वह 
कारण का कोई भाग नहीं हो सकता (बेन  लाँज़िक 


विलोपन के नियम 


(९) जो पृ्व॑वर्ती कार्य 
को हानि किये विना + र) ४० ४७ | 


छोड़ा जा सकता है कारण कार्य का नियत पूववर्ती होता है। फलतः 
पक जी कार्भप कारण के अमाव में कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि 
कारण छोड दिया जाता है, तो काये लुप्त हो जायेगा । 
“कारण वह है, जो कार्य उत्पन्न करे । जैंसे कारण के होने से कारये होता है, वेसे 
ही कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव होता है। कारण का न होना और 
कार्य का हाना नियम-विरुद्ध है। अत हमें पक्का विश्वास है कि काये में अन्तर 
किये विना जिसे छोडा जा सकता है, वह कारण नहीं है या कारण का भाग 
नहीं है । यदि हम उस रस्सी का काट दें, जिसे हम भार को थामने वाली मानते 
हैं और भार थमा हुआ रहता है तो रस्सी-थामने वाली नहीं हो सकती” ( वहीं, 
पृ० ४७-४८ )। एकता का विधि इसी नियम पर आधारित है | 
हि ,. (२) “जब अनुवती को लुप्त किये बिना एक पूर्ववर्ती 
(६) जो पृववर्ताी काय गे छोंडो नहीं जा तो ऐसे पूर्ववर्ी की कॉर्रगो 
की द्वानि किये बगैर. डा नहीं जा सकता तो ऐसे पूवेवर्ती को कारुण या 
नहीं छोड़ा जा सकता कारण का कोई भाग होना चाहिये” ( बेन )। 
लिए कारण कार्य का नियत पूव॑वर्ती होता है। कारण 
कारणा[श ह | आह रा रे 
ओर काय के नियत सम्बन्ध से यह निष्कप निकलता है कि 
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श्द्द्प तकशासख-आगमन 


कारणता के नियम से निगमित निष्कर्ष हैं। उनमें से कुछ खोज की विधिया 
हैं ओर कुछ उपपत्ति की। कुछों का इस्तेमाल तथ्यों में कारण-सम्बन्ध 
स्थापित करने में होता है, जब कि अन्यो का कारण-सम्बन्ध के परिमाणात्मक 
पहलू का निर्धारण करने में। कुछ शुणात्मक विधिया हैं, कुछ परिमाणात्मक 
विधिया | अब हम बिस्तार से इन विधियों को समकारवेंगे | 
४ एकता को विधि या अकैलो एकता को विधि 
( (९060 04 827९८पाला 0 'शिश06१ ०६ 
979४76 &272९77677 ) | 


एकता कौ विधि | 


(१) उद्देश्य ( ?घा00००८ )। 


इस विधि का उद्देश्य एक के अलावा सब पूर्ववर्तियों का विलोपन करना है 
ताकि यह दिखाया जा सके कि जब वक एक विशेष पूर्व- 
वर्ती बना रहता है तब तक एक विशेष अनुवर्ती भी बना 


(२) सब ( एथा०णा ) | 
“यदि एक गवेषणीय तथ्य के दो या अधिक दृष्टान्तों में केवल एक अन्य 


परिस्थिति ( पूर्ववर्ती या अनुवर्ती ) में एकता रहती है तो 

3 बह परिस्थिति उस तथ्य का या तो कारण ( या एक अनि- 

चार्य उपाधि ) होगी या कार्य या उससे कारणात्मक सम्बन्ध रखेगी” 
( कार्वेध रीड ) 

“यदि एक तथ्य के होने के कई दृष्टान्तो में केवल एक वात में एकता होती 


है तो वह शायद कारण होगी” ( स्टोक )। 
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श्जर तकशाख्र-आगमन 
हैं। मृत्यु का पूववर्ती का्वोॉलिक एसिड को पीना सबमें समान हैं। अतः 
यह मृत्यु का कारण है | 
यह विधि एकता की विधि कहलाती है क्योंकि इसमें एक तथ्य के भावात्मक 
हशन्तो की एक वड़ी संख्या की ज़रूरत होती है, जिनमें केवल एक अन्य बात 
में समानता या एकता होती है। बाकी सभी बातों में उनमें मिन्नता होती 
है। अत समान पूर्ववर्तो और समान अनुवर्तों में कारण-सम्बन्ध माना जाता 
है। इसे एकाकी एकता की विधि मी कहते हैं। 
(६) एकता की विधि के लाभ ( (7४९४ ० (6 


एकता को विधि से १॥९०६४०१ ०६ 8 27९९८७८१६ )। 


लाभ 

(क) एकता की विधि मुख्य रूप से निरीक्षण की 

विधि ( १(९४४०० ०0 055०:ए०८०४ ) है। जहां प्रयोग सम्मव होते हैं 

वहा हम भित्नता की विधि अपनाते हैं। जहा प्रयोग 

(क) यह सुख्यत सम्भव नहीं होते वहा हम एकता की विधि अपनाते हैं। 

2 अप 33330 जहा गवेषणीय तथ्य प्रयोग करने के अ्रयोग्य होते हैं वहा 

एकता की विधि से गवेषणा करनी चाहिये | इसमें ऐसे 

विशेष दृष्टान्तों की आवश्यकता नहीं होती जिनमें ज्ञान यथार्थ हो । दूसरी 

ओर, भिन्नता की विधि में विशेष प्रकार के दृष्टान्तों की आवश्यकता होती है 

जो निरीक्षण से प्राप्त नहीं हो सकते । अतः एकता की विधि मुख्यतया निरी- 

क्षण की विधि है। इसका अं यह नहीं है कि इसका उदयोग वहा नहीं हो 
सकता जहा प्रयोग हो सकता है | 

(ख) एकता की विधि खोज (१7520५9८:६) और उपर्पत्ति ( 970०0) 


दोनों की विधि है। यह परिकल्पना का सुमाव देती है जिसका संयुक्त विधि या 
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शश्७७छ तकशाख्र-अआगमन 


ठीक करता है और दूसरा आ्राडी और सोडा से। एक तीसरा डाक्टर बाइन 
और सोडा से ठीक करता है। यहां सोडा को मूच्छा की दवा नहीं समझना 
चाहिये। पहिले दृश्टान्त में हिस्की मूच्छा के ठीक होने का कारण है, दूसरे 
में त्राडा और तीसरे मे वाइन। सोडा तीनो दृष्टान्तों में आकस्मिक तत्व है। 
इसी प्रकार, एक व्यक्ति पानी के साथ कैस्टरओयल पीकर कब्ज़ दूर करता है, 
दूसरा पानी के साथ कैस्करा पीकर और तीसरा पानी के साथ मैग्नेशियम सल्फेड 
पीकर । यहाँ समान पूवव॑वर्ती पानी है जो कब्ज़ दूर होने का कारण नहीं है । 
विभिन्न दृशन्तो में विभिन्न पूजवर्तों कारण हैं। अत- एकता की विधि कारण- 
चाहुल्य की सम्भावना से अ्रसफल हो सकती है और कारण वाहुल्य व्यावहारिक 
इृष्टि से की सही माना जा सकता है | 
कारण-बाइलय का प्रतिकार (१००7९१३ 407 ?]फब[(9 0 (४८५९५) । 

कारण-बाहुल्य से होने वाला दोष दृष्टान्तो की वृद्धि से दूर किया जा सकता 
है। यदि हम एक़ वडी सख्या में दृष्ठान्तों का निरीक्षण करते हैं और एक 

परिस्थिति को सब में समान पाते हैँ तो यह निष्कर्प अनिवाये 
इछान्तों को बठाकर हो जाता है कि वह गवेषणीय तथ्य से कारणात्मक सम्बन्ध 
डूस दोष को दूर किया 
जा सकता है । रखता है। यदि हम वहुसंख्यक् दृश्टान्तों में अ को प का 
समान पूरव॑वर्ती पाते हैं तो यह प्राय. निश्चित हो जाता है कि 

आ ओर प का सम्बन्ध आकस्मिक होने के वजाय कारणात्मक है। निरीक्षित 
इश्टान्तों की संखया जितनी ही वड़ी होगी, एकता की विधि में निष्कर्ष की 
सम्भावना उतनी ही अधिक होगी । 

कारण-वाहुल्य-जनित दोप सयुक्त-विधि से तो पूरी तरह दूर हो जाता है । 
सयुक्त-विधि एकता की विधि का ही वडा रूप है। इसमें कुछ दृष्टान्त भावात्मक 
होते हैं और कुछ अमावात्मक । भावात्मक इशष्टान्त एक परिकल्पना सुमाते हैं जो 
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१७६ तकशाल्नष-आगमन 


होता है और कई कारणों के सहयोग का मिश्रित परिणाम नहीं होता । यदि 
कार्य प पहिले दृशन्त में क और र के साथ मिश्रित है, दूसरे में च और ट के 
साथ, और तीसरे में म और न के साथ, तो यह कहना मुश्किल है कि कौन कार्य 
किस कारण क्‍या है। उस ज्वरके मामले में जिसके साथ शिर-शूल, वमन 
ओर जोडों में दर्द होता है कई कारण सहयोग कर सकते हैं और उनके कार्यों 
का अलग अलग निरीक्षण नहीं हो सकता बल्कि मिश्रित रूप मे ही। इस 
ग्रकार एकता की विधि कार्यों के मिश्रण से असफल हो सकती है । 
दस लि (घ) एकता की विधि निरीक्षण की विधि है। 
तष्यो का विश्वेषण॑. फलत. तथ्यों की जठिलता से यह प्राय एक के शअलावा 
पूरा नहों डी सकता। सत्ली अप्रासंगिक परिस्थितियों का विलोप करने में 
असफल रहती है। एक राजनेतिक विद्रोह, आर्थिक अवनति या जटिल रोग 
की सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करना बडा मुश्किल होता है और सभी 
परिवर्तनशील और अग्रासंग्रिक पूर्ववर्तियों को हटाना कठिन होता है | अतः 
एकता की विधि के द्वारा ऐसे जटिल तथ्यों का कारण या कार्य मालूम करना 
मुश्किल होता है। इस विधि में ऐसे दृशन्तों की ज़रूरत होती है जिनमें 
केवल एक ही परिस्थिति समान होती है। लेकिन सभी दृशन्तों में एक अज्ञात 
परिस्थिति समान रूप से वर्तमान हो सकती है। और यह अज्ञात परिस्थिति 
गवेषणीय तथ्य का कारण हो सकती है । इस व्यावहारिक कठिनाई को किसी 
हद तक दृष्टान्तो की वृद्धि से दूर किया जा सकता है। यदि हम दृष्टान्तो की 
भारी संख्या का निरीक्षण करते हूँ तो हमें लगभग निश्चय हो जाता हैं कि सभी 
आवश्यक वातें हमारे स्थान में आ गई होगी। लेकिन इसका पूर्ण निश्चय नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि प्रकृति की परिस्थितियों का पूरा विश्लेषण नहीं किया जा 


सकता और प्रकृति परिस्थितियों को पर्यात॒ विविधता के साथ प्रस्तुत नहीं करती । 
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श्ष्पर तरशास्न-आगमत 


स्थापित करती है | दूसरी ओर साधारण गणनात्मक आगमन की यथाय्॑ता इृष्टान्तों 
की रख़्या पर निर्भर होती है [” वेह्डन और मोनाहन कहते ६--“एकता की 
विधि का साधारण गणना से साहश्य इस वात में है कि दोनों दृशन्तों की 
सख्या पर विश्वास करते हैं लेकिन भेद इसमें है कि एकता की विधि साथ 
रहने वाली परिस्थितियों की विविधता पर ज़ोर देती है” ( ऐन इस्टरमीडियेट 
लॉजिक, पृ० ३५३ )। “सभी गुलाब पोदे हैं और सभी मे 
क्लोरीफिल पौदो में रुने वाला हरे रंग का पदार्थ होता है, 
लेकिन मैं लाखों गुलाबों की परीक्षा कर सकता हू और इस अश्न के विषय में कि 
सब पोदीं में क्नोरोफिल होता है या नहीं, मै' ठीक वहीं रहूगा जहा पर में आधे 
दर्जन गुलावों की परीक्षा के बाँद था | लेकिन यदि मै एक 
गुलाब की पत्ती, एक घास की पत्ती, एक नागफनी की पत्ती, 
एक श्राम की पत्ती, एक जामुन की पत्ती और एक कुश की पत्तों की परीक्षा 
करूँ तो ये छ निरीक्षण सुझे सामान्यीकरण का काफी 
अधिकार दे देते हैं। साधारणतया पौदों में क्लोरोफिल 
होता है।” ( होवहाउस ) 


६, संयुत्त विधि या दो एकताओं को विधि ( 276 [00 
६७६४० 67 ६76 (९६४०१ 6 900प्रा0९ 3297९९७॥767६ ) | 


उडश्् (१) उद्देश्य ( ?ए7००४९ )। 

सयुक्त विधि विशेष रूप से कारण-बाहुल्य की सम्भावनाओं से पेदा होने 
वाली कठिनाइयो को दूर करने के लिये बनाई गई है, जो 
एकता की विधि को असफल करती है। 

(२) सत्र ( ९०४०४ )। 

“बंद (१) किसी तथ्य के होने के दो या अधिक दृष्टान्तों में केवल 


बेल्टन और मोना[हन । 


हौपाहाउस । 


सयुक्त-विधि । 


सत्र 
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भाव में एकता अभाव में एकता 
( अभावात्मक दृष्टान्त ) ( अ्रभावात्मक दृष्टान्त ) 
अवबसकेवबाद पकर वबसद के वाद क रग 
अदई , पगढठ दईफ , गद्म 
अरड ,, पयव रडम ,, यब॒न 
, अ्र प का कारण हो सकता है| ' गझ्रपका कारण है। 


इस विधि में एकता की विधि का दो वार उपयोग होता है। एक बार भाव 
में एकता के रूप में और दूसरी वार ऋअश्चाव में एकता के रूप में | यह 
भावाव्मक दृशन्तों के एक वर्ग में इस्तेमाल होती है जिसमें केवल एक पूर्व॑चर्ती 
समान रूप से वर्तमान रहता है। तव यह अस्चावात्मक दृशन्तों के एक वर्ग 
में इस्तेमाल होती है जिसमें केवल वही पूर्ववर्तों नहीं होता । भावात्मक दृष्टान्तो 
के बर्ग में अ्॒ पू्ववर्तियों में समान रूप से रहता है और प अनुवर्तियों में समान 
रूप से रहता है। भावात्मक हृष्टान्त यह निष्कर्ष सुमाते हैं कि झ प का 
कारण है। अ्रभावात्मक दृश्टान्तों के वर्ग में अ्रपूर्ववर्तियों में समान रूप से 
अनुपस्थित रहता है ओर प अनुवर्तियों में समान रूप से अनुपस्थित रहता है 
अभावात्मक दृष्टान्त इस निष्कर्ष को परुष्ट करते हैं कि अप का कारण है। 
अ्रमावात्मक दृष्टान्त यह सिद्ध करते हैँ कि भावात्मक दृष्टान्तों मेंबसद्‌ ईरग 
इत्यादि परिवततनशील पूर्ववर्ती प के कारण नहीं हो सकते क्योंकि अभावात्मक 
इश्टान्तों में वे वर्तेमान हूँ जबकि कार्य प वर्तमान नहीं है। इस प्रकार, 
भावात्मक इषान्दी का वर्ग अर ओर प में एक सम्भादित कासणात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करता है, जबकि अभावात्मक दृशान्तो का वर्म कास्ण-ाहुल्‍य की 
सम्भावना को हृटाकर इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है। संयुक्त-विधि मे एकता 
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सदैव पेदा होता है और किसी दूसरी मिट्टी में नहीं पेदा होता, तो हम निष्कर्ष 
निकालते हैं कि वह विशेष मिट्टी उस पौंदे की पेंदाइश के लिये अनुकूल है । 

(५) हम देखते हैँ कि ओस उन वस्तुओं पर जमती है जो गर्मी को 
जल्दी निकाल देती हूँ। हम यह भी देखते हैं कि ओस उन वस्तुओं पर 
नहीं जमती जिनमें केवल गमी को जल्दी निकालने के शुण के न पाये जाने 
में एकता हैं। अत, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि गर्मी का जल्दी खारिज होना 
ओस जमने का कारण है | 

(६) “डार्वि ने यह दिखाने के लिये कि प॑स्सेचन ( टाठ58 शशि 
95200०7 ) फूलों के अनुकूल होता है, लगभग १०० फूलों को जाली से ढक 
दिया ओर उन्हीं किस्मों के १०० अन्य फूलों को मधुमव्खियों के लिये खुला 
छोड दिया , पहिले वालों में बीज प्रेदा नहीं हुये जबकि दूसरो में लगभग ३००० 
बीज हुये। जाली ने फूलों को प्रकाश और ताप से इतना वचित नहीं किया 
कि इस परिणाम पर कोई प्रभाव पडे ।” ( कार्वेथ रींड ) 

(७) “डिन्डल ( !'हणपेश] ) ने यह सिद्ध करने के लिये कि हवा में 
जो बिकीण प्रकाश है उसका कारण धूल के कण हैं, वहुत से दृष्टान्तों से यह 
दिखाया कि (क) जो गेस धूल के कणो से युक्त होती है वह दीसिमान होती 
होती है ओर (ख) जिस हवा में घूल के कण ताप से नष्ट हो गये हैं या जो 
गेस धूल के कणो के हटाकर तैयार की गई है वह दीपमतिमान नहीं दोती। 
सभी दृष्टान्त गैसो के हूँ और निष्कर्प है धूल के कण--दीसि , धूल के कणों 
का अभाव दीति का अभाव |” ( कार्वेथ रीड ) 

(८) चींटियों मे सूघने की शक्ति पर फिये गये सर जॉन लबव्बक ( 87 
वुणाफ 7,ए०४०८६ ) के प्रयोग सयुक्त-विधि के उदाहरण है। “उसने एक 
वडी चीटी ली ओर उसे एक तल्ते पर यागे से बाध दिया । जब वह बिल्कुल 
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श्प्य्ड तकशाह्म-आगमन 


* तथ्य दूसरे तथ्य का एकम्तात्न कारण है, लेकिन इसके लिये अभावात्मक 
दृष्टान्तों को पूर्ण होना चाहिये । कार्वेथ रीड कहता है . “इसका ,एक विशेष 
लाम है। वह यह है कि यदि दृष्टान्तों का दूसरा वर्ग ( जिसमें दिया हुआ 
तथ्य और उसका कल्पित पूर्ववर्ती दोनों अनुपस्थित रहते हैँ ) पूर्ण या निःशेष- 
कारी वनाया जा सके तो इसमें कारण-बाहुल्‍य की सम्भावना विल्कुल हट जाती 
है, क्योकि इस वर्ग में सभी सम्भावित पूर्बवर्ती आ जायगे जो तथ्य को उत्पन्न 
नहीं करते |”? 

(ग) इस विधि का इस्तेमाल उन मामलों में हाता है जिनमें भिन्नता की 
कठोर विधि लागू नहीं की जा सकती। जहाँ प्रयोग सम्मव होते हैं वहा हम 
(ग) यह सुख्यवया.. भितों की विधि इस्तेमाल करते हैँ । जहा प्रयोग सम्भव नहीं 

निरीक्षण कौ विधि होते वहा हम एकता की विधि और सथुक्त-विधि इस्तेमाल 
गा करते हैं। सयुक्त-विधि अमाबात्मक इृशान्तों की मदद 
से एकता की विधि से प्राप्त निष्कर्ष को पुष्ठ करती है | इस प्रकार संयुक्त-विधि 
मुख्यवया निरोक्षण की विधि ( ९४४०४ 67 0755०7परथ:०० ) है। 
अत जो विज्ञान निरीक्षण पर निर्भर होते हूँ उनमें उपपक्ति का एकमात्र साधन 
यही विधि दे । 

“पता और भिन्नता की [संयुक्त विधि इन दोनों विधिया से अधिक 
उपयोगी दै। (१) इसमें एकतासचक भावात्मक दृशन्तों के अतिरिक्त अमावा- 
त्मक दृछठान्व भी रहते हैं। (२) यह कई ऐसे मामलों में लागू होती 
है जहां मिन्नता की विधि की शर्ते पूरी नहीं होती अर्थात्‌ जहां परिस्थितियों 
पर नियन्रण न हो सकने या वटना के इच्छानुसार उत्पन्न न है सकने के 
कारण प्रयोग करना असम्भव होता है [” (दि एलीमेन्ट्स ऑफ लॉजिक, 
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श्प तकशासत्र-आगमन 


माल होता है, एक वार भावात्मक दृष्टान्तो के वर्ग में और दूसरी बार 
अमावात्मक हृशन्तों के वर्ग में । दोनो विधिया कारणता और सहाख्ित्व तथा 
कारण, कार्य और एक ही कारण के सहकायों में मेद नहीं करतीं। दोनों 
अग्रागिक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं हटा सकतीं | 

८, भिन्नता को विधि या अकेली भिन्नता की विधि (7४७ 
ऊशा00 एी 90776762068 ०07 ४96 ३६४०४ ७एा। ञआग्ञ86 


[0)767९॥४९2 ) | 
भ्िन्नता को विधि । (१) उहूं श्य ( ?एप्ा905९ )। 


इस विधि का उद्देश्य यह मालूम करना है कि ऐसे 
कौन से पूर्व॑चर्ती हैं जो एक विशेष अनुवर्ती को उत्पन्न किये 


था हटाये बिना एक विशेष परिस्थितिसमूह में लगाये या हृठाये नहीं 
जा सकते । 


ख्द्देश्य। 


सब | (२) सूत्र ( ऐथ्ग०्म ) 


“यदि एक इृष्टान्त किसो तथ्य के होने का हो और दूसरा उसके 
न होने का और दोनों में एक के अतिरिक्त सब बाते समान हों और 
वच्द भसम्रान वात ( अनुवर्ती या पूववर्तीं) केवल पद्दिले दृछान्त में 
हो दूसरे में नही, तो वह जिसमें केवल दोनों हृष्टान्तों में भिन्नता है 
उप्त तथ्य का कार्य या कारण या एक अनिवार्य कारणाश है ( कार्बेथ 
रीट ) | 
जय अन्य परिस्थितियों के समान रहते हुये एक परिस्थिति को बटाने से 
कोठ पदना होती है और उसे घटाने से वह लुप्त हो जाती है तो वह परिस्थिति 
उस पटना से कारणात्मक सम्बन्ध रखती है ।” ( मेलोन ) 
9 58090 390॥ 9॥0॥ उ ९।॥09/५ ॥६0॥9/:॥09/५(96॥9/.00॥॥ 


श्य्८ वर्कशात्र-आगमन 


मकान में रोशनी होने का वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण विजली 
की शक्ति है , बदन दबाने से वह उन्मुक्त हो जाती है। (३) हमें देखना 
चाहिये कि परिस्थिति को जोडने और अनुबर्ती के होने के मध्य का समय थोड़े से 
थोड़ा हो । 
आधारभूत नियम । (५) आधारभूत नियम (82९ ?7गर८9०) | 
“जो पूर्ववर्तों कार्य को प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ा जा सकता उसे कारण 
होना चाहिये | अथवा जिस पूव॑ंबर्ती को कार्य उत्पन्न किये बिना नहीं जोड़ा 
जा सकता उसे कारण या कारणाश होना चाहिये। जब बाकी सब बातों के 
समान होते हुये किसी तत्व को जोडने से कोई चीज़ उत्पन्न होतों है या उसे 
छोडने से वह नष्ट होती है तो उस तत्व को कारण होना चाहिये” ( कनिहम ) | 
(६) सांकेतिक उदाहरण ( 98एए7०7९४४ 


चाकैतिक उदाहरण | 
3320 33 आडकात79]९5 ) | 


(क) अ्र व स के वाद प क र 
बस पर कर 
अप का कारण है। 
(ख) ब स के बाद क र 
अ्रवस ,पकर 
' अ्रप को कारण है। 
(७) ठोस उदाइरण ( (.०0४८८६९ 7>2877765 ) | 
(१) साधारण अनुभव में मिन्नता की विधि का प्रायः इस्तेमाल किया 
जाता है। एक आदमी पानी पीता है ओर उसकी प्यास तुरन्त शान्त हो जात्ती 
है। अतः पानी पीना प्यास बुकने का कारण है। वन्दूक भरी जाती है 


और घोटा दबाया जाता है ओर बन्दृक छूट जादी है। _अ्रतः घोडा दवाना 
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हर ० तकशाख-श्रागमन 


भूत इवा से भरिये और तौलिये । वह पहिले बर्तन से अधिक भारी होता है । 
श्रत, बढा हुआ भार केवल हवा की अधिक मात्रा के कारण हो सकता है। 
गैलीलियो ने यह दिखाने के लिये यह प्रयोग किया था कि हवा में बजन 
होता है । 

(७) एक गेल्वेनिक बेटरी ( 20४४77० 94६८९79 ) के सिटों को पानी 
के बतंन में डालो । प्रत्येक सिरे से बुलबुले उठते हैं ओर पानी धीरे-धीरे कम 
होता जाता है। घुल बुले ऊपर रखे हये एक वर्तन में पकड़े जाते हैं। अन्य 
प्रयोगों से उस वर्तन में जो गेस इकठी होती है वे आक्सीजन और होइड्रोजन 
पाई जाती हैं। यह प्रयोग सिद्ध करता है कि विद्य तू-प्रवाह पानी को आक्सी- 
जन और हांइड्रोजन में बदल देवा है । 

(८) टिन्डल ने देखा कि सत्ताइस सुराहियों को जावाणुओं से रहित 
करने के वाद उनमे जीवाश रह जाता है और शुद्ध एल्पाइन हवा में उन्हें 
खोलने पर किसी में भी सड़न दिखाई देती , जबकि उसी तरह की सन्ताइस 
सुराहियों में से जो गन्दी हवा में खुली रखी गई, तीन दिन के बाद केवल दो 
में सड़न पेदा नहीं हुई । तथ उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सडने का कारण 
हवा में तैरने वाले जीवाणु हें । 

(६) पास्तुर ( 7४७६८४४ ) ने भी इसी प्रकार का प्रयोग किया उसने 

यू दे हुये आठे की तरह का एक पदार्थ एक ऐसे वन में रखा जिसमें हवा न 
जा सके, और उतना ही पदार्थ उससे इस प्रकार रखा कि उसे हवा लगती रहे । 
बाकी परिस्थितिया बिल्कुल एक ही थीं। उसने देखा कि खुले हुये पदार्थ में फर- 
मेन्देशन हो गया, जबकि हवा से सुरक्षित पदार्थ में फरमेन्टेशन नहीं हुआ । 
इस प्रकार यह दिखाकर कि हवा से कीदाणुओं का प्रवेश हुआ हे उसने यह 
निषफ्ष निकाला जीवन अकस्मात्‌ शुरू नहीं होता | 
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प्‌ 


१६२ तकशास्र-आगमन 


त्मक से इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है जिनमें अन्य परिस्थितियां एकहदी 
रहती हैं 

(४) कारण-वाहुल्य की सम्भावना से इसके असफल होने का डर नहीं 

रहता । एक विशेष कार्य अलग-अलग समयों पर अलग- 
(5) कारण-वाएष्य अलग कारणों से पैदा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई 
का इस पर असर तो 
नहीं होता) सन्देह नहीं रहता किं इस दृष्टान्त में वह्दी विशेष पूर्वव 
उस विशेष अनुवर्ती का कारण है। एक आदमी अ्रफीम 

खाता है और मर जाता है। यद्यपि भिन्न समयों में झत्यु के कारण भिन्न 
हो सकते हूँ तथापि इसमें कोई सन्देद् नहीं रहता कि इस मामले में मृत्यु 
का कारण अ्रफीम है। अत» मिन्नता की विधि से हम केवल इतना ही 
सिद्ध कर सकते हैं कि एक तथ्य दुसरे तथ्य का एक कारण है, एकमात्र 
कारण नहीं | 
न (८) दोष ( 0०6८४ ) | 
(१) कायों सैकारप्णों (१) प्रधानतया प्रयोग की विधि होने के कारण 
का अतुमान करने में भिन्नता की विधि प्रयोग के दोषों से ग्रस्त होती है। उदा- 
दा, 0323 हरणा थे, कार्यों से कारणों का अनुमान करने में इस विधि 
सकता । को सीधे लागू नहीं किया जा सकता | ऐसे मामलों में 
पहिले परिकल्पनायें वनाकर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है | 

(२) “बह विधि एक दिये हुये कारण के कार्यों की सीधे छानबीन करती 
है। यह कारण से कार्य की ओर जाती है। एक व्यि हुये कार्य का कारण 
जानने मे इसका इस्तेमाल उलटी दिशा में होता है। हम गवेपणीय तथ्य को 
स्पट करने के लिये फ्रिसी कल्पित कारण को पर्यात्त मान लेते हैं | यह दिखने 
के लिये कि जिस परिवर्तन को उत्पन्न ऊरने में हम उस कारण को समर्थ मानते 
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श्६४ तक शासत्र-आगमन 


उनकी एकता प्रदर्शित करती है, जवकि भिन्नता की विधि उनकी भिन्नता 
(0 एकता की विधि प्रदर्शित करती है। पहिली में दृष्टान्त केवल एक बात में 
2220 ले ऐ समानता रखते हैं, जबकि दूसरी में केवल एक बात में 
मिनत्तता की विधि म॑ निता रखते हैं। अत- पहिली श्रकेली एकता की विधि 
अभावात्सक भो। कहलाती है और दूसरी अकेली मिन्नता का विधि। 
(२) पढ़ती में कई (२) भिन्‍नता की विधि एकता कि विधि की श्रपेक्षा 
इषान्त होते है, वहुत सरल है, पहिली में केबल वो दृष्टान्त आवश्यक होते 
इूसरो मे जैवल दो । हूं, जबकि दूसरी में दृशन्तों की एक बडी सख्या। 
(३) रक़ता की विधि इस सिद्धान्त पर आधारित होती है कि जो हटाया 
(३) दोनों के. ध्वर- जो सकता हैं उसका निर्दिष्ट तथ्य से कोई कारणात्मक 
भृत दिद्धास्त भिन्न हैं। सम्बन्ध नहीं होता । लेकिन भिन्नता की विधि का आधार 
यह सिद्धान्त है कि जो हटाया नहीं जा सकता उसका निर्दिष्ट तथ्य के साथ 
(४) पदिली झम्यत 7 र्णात्मक सम्बन्ध होता है | 
निरीच्रण को विधि (४) एकता की विधि मुख्यतः निरीक्षण की विधि है, 
है, इसरो प्रयोग की। दर भिन्नता की विधि मुख्यत प्रयोग की | 
(५) पह्ििली दोनों (५) अतः एकता की विधि कारणों से कार्यों का तथा 
हि हक कार्यों से कारणों का अनुमान करा सकती है, जबकि भिन्नता 
खान करतो है।. की विधि सीधे तरीके से केवल कारणों से कायों का ही 
अनुमान करा सकती है । 
हवा लिए आओ (६) एकता कि बिधि हक उपपत्ति दोनो 
सर उपर्पातत को की विधि है, जवकि मिचता की विधि केबल उपपत्ति की 
वि ४, दूसरों केंदन विधि है। सामान्यतया एकता की विधि कोई परिकल्पना 
कल बन सुकाती दं जो निश्नता की विधि से सत्यापित होती है । 
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उमीका परिष्कृत रूप है। इसमें एकता की विधि के कुछ दोष होते हैं लेकिन 
कारण-बाहुल्‍य से यह असफल नहीं होती | 
११, सयुक्तविधि ओर भिन्नता को विधि (776 [०८ 
(९६४०० 2ग70 (॥6९ (९६४०९ एप ल्‍097#2727०९ )। 
सयुक्त-विधि में एकता की विधि और भिन्‍नता की विधि के सिद्धान्त मिले 
हुये मालूम पडते हैं | अत कभी-कभी इसे एकता और मिन्‍नता की सयुक्त विधि 
है और कभी-कभी मिन्‍नता की परोक्ष विधि भी कहते हैं। 
ली ।.. भावात्मक इश्टान्त एकता की विधि के सिद्धान्त के उदाहरण 
होते हं ओर अभावात्तक दृष्टान्त भिन्‍नता की विधि के: 
सिद्धान्त के उदाहरण | 
लेकिन इसका ग्रतिपादन करना कठिन है। यदि हम भावात्मक दृष्टान्त 
को समग्रतया लेते हैं ओर अभावात्मक दृष्टान्तो को थी सम्तय्नतया, तो तंयुक्त- 
विधि को भिन्‍नता की परोक्तष विधि ( 67722: 78८८४०त ) कहां जा सकता है # 
लेकिन मिन्‍नता की विधि में उपपत्ति का आवश्यक प्रतिवन्‍्ध यह है कि 
अभावात्मक दृष्टान्त को भावात्मक हृष्टान्व से केवल एक वात में ही मिन्‍न होना 
चाहिये । दोनों दृष्टान्तो में अ्प्रासगिक बातों को बिल्कुल एक रहना चाहिये ॥ 
सयुक्त-विधि में इस प्रतिबन्ध का पालन नहीं हो सकता | मुख्यतया निरीक्षण 
की विधि होने से यह अनावश्यक बातों को मुश्किल से ही हटा सकती है | 
इसके अतिरिक्त यह एक ही कारण के सहकायों और कारण तथा कार्य में भेद 
नहीं कर सकती। अत. जो बाते भिन्‍नता की विधि को इतना महत्व देती 
हूँ उनमें से कोई भी सयुक्त-विधि में पूरी नहीं होतीं। दोनों ही विधिया 
काग्णु-बाहुलय से पेदा होने वाले दोषों से मुक्त होती हं। संयुक्त-विषि 


प्रधानतया निरीक्षण की विधि है। भिन्‍नता की विधि मुख्यतया प्रयाग 
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(8). साकैतिक उदाइरण ( 997770॥९र४: 
फऋरशा।0065 ) | 


साकेतिक उदाहरण । 


(१) अनुलोम परिवनेन ( 70766 पैशाक॥ल07 ) '-++ 


(क) अर व से के बाद प्‌ के २ 


अर व स » पर के र 
अ३इ व स » प३ के र 
, अ प का कारण है। 


यह भित्नता की विधि के रूपान्तर की शक्ल में सहचारी परिवर्तनों की 
विधि का उदाहरण है। यहा व स, क र सभी दृष्टान्तो में समान हैं | 
ख) अर व स के वाद प्‌ क र 
ग्रर से 
अर द 


श्प 


45 प्र र२ ८ 


“4०5 


»&. पे३ ८ मे 
आर प का कारण है। 


यह पकता की विधि के झूपान्तर की शक्ल में सहचारी परिवर्तनों की 
विधि का उदाहरण है। यहा अ ओर प सभी दृष्टान्तों में समान हैं। बाकी 
परिस्थितिया भिन्न हैं । 


(२) प्रतिलोम परिवर्तन ( [#एश5८ ंश्वाा8(07 ) | 
(क) अर व स केवाद प्‌ क र 
अर व स प्‌, क र 


१८4 
के 

». प१ कर 
३ 

ञझ प्‌ का कारण हैं। 


आंश व से 
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२०० तकशामत्र-आगमन 


(२) ज्यों-ज्यों शिक्षा बढती है, त्यो-त्यों अन्धविश्वास कम होता है। 
ज्यो-ज्यो शिक्षा कम होती है अन्धविश्वास वढता है। अत शिक्षा अन्धविश्वास 
को नष्ट करती है | यहीं प्रतिलोन परिवर्त..। 

(३) किसी स्थान की ऊचाई जितनी अधिक हांती है वहा का जलवायु, 
उत्तना कम गरम होता है। ऊचाई जितनी कम होती है जलवायु उतनी 
अधिक गरम होती है। अतः ऊ चाई ताप के कम होने का कारण है। यहां 
प्रतिलोम परिवर्तन है । 


(४ पास्क्रल ( 7४5८० ) ने देखा कि ज्यॉ-ज्यों वह पहाड पर ऊचा 
चंटता गया त्यॉ-त्यों वायु का दबाव घटता गया। ज्यो-ज्यों वायु का दवाव 
घटता गया त्यो-त्यो वैरोमीठर के पारे की ऊचाई घटती गई | अत उसने 
निष्कर्ष निकाला कि बायु का दबाव वैरोमीटर के पारे की ऊचाई का कारण 
द यह अनुलोम परिवर्तन है | 

(५७) यह एक काम अनुभव की वात है कि ज्यो -ज्यो माध्यम ( हवा, 
पानी, शरीर इत्यादि ) का तापमान बढ़ता है त्यो-त्यो उस में लगे हुये धर्मा- 
मीटर के पारे की ऊ चाई बढती है, ओर ज्यों -ज्यो' तापमान घटता है त्यो -त्यी 
पारे की ऊ'चाई घटती हैं। अत ताप पारे के बढ़ने का कारण है | माध्यम 
का ताप थर्मामीटर की खोखली नली में पारे को पीलात। है। यहा अनुलोम 
परिवर्तन है | 

(६) “घटी को इवा से विल्कुल रददित स्थान में बजाने की अ्रपेज्ञा हम 
उसे वहा बजा सकते हैं जहा हवा बहुत कम हो, और तब हमें बहुत इल्की व्वनि 
मुनाई देती है जो हवा की मात्रा बटाने या घटाने के साथ बराबर बटती या 
जठ्ती है। यह प्रयोग निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करता हैँ कि हवा च्यनि को 
बहन करती है।” ([ जेवोन्स + ण्लीमेन्टरी लेसन्स इन लॉजिक, पू० २५० ) | 
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होता है। अत मस्तिष्क के विकास और मानसिक विकास में कारणात्मक 
सम्बन्ध है | 


लाभ (६) लाभ ( ए5०७ )। 

(१) इस विधि का मुझ्य लाम यह है कि यह विशेषतया उन वध्यों 
की छानवीन में लागू की जा सकती है जो पूरी तरह नहीं हृठाये जा सकते 
ओर फलत भिन्नता की विधि जिनमें लागू नहीं हो सकती। यह्द “स्थायी 
कारणों की छानबोन में लागू दो सकती है। कुछ तथ्य ऐसे होते 

हैं कि उनको विल्कुल हटाया नहीं जा सकता, जेसे 
(९) स्थायो कारणों & 5 
को दानयीन पसी।.. “्प्वाकर्षण, ताप, रगड, वायुमंडल का दबाव इत्यादि । 
विधि से हो सकती अतः उनकी छानवीन केवल उनकी परिवर्तनशील मात्राओ 
शक में ही हो सकती है। मिन्नता की विधि इनमें लागू 
नहीं हो सकती क्याकि उनके अभावात्मक इृष्टान्त प्राप्य नहीं होते। लेकिन 
हम उन्हे परिवर्तित कर सकते हैं और उनके परिवर्तनों का प्रभाव देख सकते 
हैं, यद्यपि उनकी अमनुपस्थिति के हृष्टान्त इमें कदापि नहीं मिल सकते। 
उदाहरणाथ, हम वायु के दवाव के पूरी तरह नहीं हटा सकते, लेकिन हम 
ऐसे स्थानों भे जा सकते हैँ जहा से उसके परिवर्तनों का अध्ययन 
हो तके । जैसे-जैसे हम ऊँचे चढते जाते हैँ वायुमंडल का दवाव घटता 
जाता है । मिल इन शक्तियों को जिन्हें पूरी तरह नहीं हठाया जा सकता 
“म्यायी कारण” ( एलक्‍पाण्णल्या टथध5९३ ) कहता है। इनको छानबीन 
केपल सहचारी परिवर्तनों को विधि से ही हो सकती है। यह उन 
मामलों मे लागू होती है जिनमे भिन्नता की विधि का लागू करना असम्भत्र 
होता है । 
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है निश्चित तव होता है जब सहचारी परिवर्तनों की विधि से झ्लान्ना के सम्बन्ध 
के रूप मे निर्धारित हो जाता है। 
(४) जब यह एकता को विधि के रूपान्तर की शक्ल में होती है तब 
विधि कारण-बाइलथ से असफल हो जाती है। 
हवन जब सहचारी परिस्थितिया मिन्‍न होती हैँ तव हम यह निश्चित 
में इस में कारण- नहीं कर सकते कि तथ्य के परिवर्तन श्रन्य सहचारी परिस्थितियों 
426 ह कठिनाई के कारण नहीं हैं। लेकिन जब यह मिन्‍नता की विधि के 
रूपान्तर की शक्ल में होती है अर्थात्‌ जब सभी सहतचारी 
'परिस्थितियां वही बनी रहती हैं, तब यह कारण-बाहुल्य-जनित कठिनाइयों से 
मुक्त होती है | 


दांष (७) दोष या कम्रिया ( 7०4९९०४ ) | 
(१) सच्चारो परिवर्तनों की बिधि कुछ सोमाओं के बाइर 
इस्तेमाल नहीं की जा सकतो । यह अनुभव के दायरे के अन्दर ही 
इस्तेमाल की जा सकती है। यह विधि यह प्रदशित 


(१) कुछ रोमाषो के (रती है कि दो तथ्यों में कारणात्मक सम्बन्ध है क्योकि 
यबाहएर यह ए्रर्तप्नाल 


हो सकती।... ने साथ-साथ परिवर्तित होते हैं। लेकिन कुछ सीमाओं 
के बाइर उनमें सहचारी परिवर्तन नही होता । उदाहरणाथ, 


पानी गरम किये जाने पर फेलता है और ठडे किये जाने पर सिकुडता है। 
ज्या -ज्या ताप बढ़ता है पानी का आयतन बढ़ता जाता है। लेकिन जब 
उसका ताप २१२ फाइरेनहाइट से ऊपर जाता है तव उसका आयतन 
एकाएक फैलता है, ओर वह गेंस में बदल जाता है। जब पानी ठंडा होता 
है तो २१९१ और ३६? के बीच मे वह सिकुडता है। लेकिन जब ताप ३६ 
से नीचे जाता है तो वह फेलना शुरू करता है और $२* पर वह ठोस हो 
जाता है और बहुत फेल जाता है। यह उदाहरण यह बताता है कि सहचारी 
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विधि प्रकारात्मक् विधिया हैं जबकि सहचारी परिवर्तनो की विधि 
परिसाणाक्मक् ( (एथ्याा(०४776 ) विधि है। यह प्रकारात्मक विधियों 
की उपयोगी पूरक है। 
(३) यह विधि कारणता ओर सहास्तित्व वथा एकही कारण के सहकायो 
कारण और कार्य मे भेद नहीं करती | यह केवल यह स्थापित 
(४) यह विधि कार- क्वर सकती है कि साथ-साथ परिवर्तित होने वाले दो तथ्यो 
णता भौर सहाक्षिख _ 
में मेद नहीं करती। में कारणात्मक सम्बन्ध है। यह कारणात्मक सम्बन्ध 
को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर सकती | जब परिवर्तनों 
को ठीक-ठीक नहीं नापा जा सकता तव यह कारणयात्मक सम्बन्ध को निश्चित 
रूप से सिद्ध नहीं कर सकती। 
१३, सहचारो परिवतनां को विधि और भिन्नता की विधि 
( एफ वालमठत 06व (०ग्८0ाताशा: ४३४४४६४075 800. ४6 
]९६४०१ ०६ 70)7#67९४०७ ) | 
; सहचचारी परिवर्तनो की विधि मिन्नता की विधि का उन 
जहां भ्रभावात्मक ३ कि 
दृशाज नहीं मिल ली भें उपयोग मात्र है जो पूरी तरह से नहीं इठाये जा 
सकते वहाँ मित्रता सकते। गुरुत्वाकर्षण, धर्षण, तापमान, हवा का दवाव 
को विधि लागू नहीं इत्यादि कुछ में इस तरह की हैं कि जे 
दो सजती “बीए हर क्ु शक्तिया प्रकृति मे इस तरह की हैं कि जो 
सइचारो परिवर्तनी.. सवेत्र वर्तमान होती हैं और पूरी तरह से कदापि नहीं दृटाई 
| विधि लागू होती जा सकती | हम इन के अ्रभावात्मक दृष्टान्त नहीं पा सकते 
छ। 
क्यो कि ये कभी अनुपस्थित नहीं रहती। मिल इनको 
झायो कारण” कहता है। अतः मिन्नका की विधि इनमे इस्तेमाल नहों हा 
सकती । फिर भी विभिन्न मात्राओं में इनका अध्ययन किया जा सकता दे | 
-क्योफि इनमे परिवर्तन होते रते हैं । अत सहचारी परिवर्तनो' की विधि 
से इनकी छानबीन हा सफ़्ती है। 
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श्ग्प तकशास्ष-आगमन 


तब अवशिष्ट भाग बाकी पूर्ववर्तियों का काये होगा” ( कार्देय 
रोड ) | 
आधारभूत नियम । (३) आधारभूत नियम ( 8००९० ?ए०96 ) | 
यह विधि कारण ओर कार्य की परिमाणात्मक समता पर आधारित है | 
इसका आधार यह मान्यता है कि कारण को कार्य के लिये पर्यात्र या उसके 
बरावर होना चाहिये। जब एक जटिल काये का एक भाग शात कारणों से 
स्पष्ट किया जा चुका है तो अवशिष्ट भाग उसी तरह के एक अश्रज्ञात कारण की 
खोज कराता है । 


साकेतिक उदाइरण । (४) साकेतिक उदाइरण (990770]0०॥ 
फ्डथआआए65 ) । 
अर ब स केवाद प क र 
बस ,, कर 


अर प का कारण है। 

(४) भअवश्वेषों को विधि मे निगमन का तत्व ( 70० 8९मघथ्य: 
० 2640०7०० 77 ६४९ (८६४०त ०6 ॥२९५5४०घ८४ ) | 

इसमे दो दृशन्त होते हँ---णएक मावात्मक और एक्र अ्भावात्मक । भावात्मक 
हृष्टान्त निरीक्षण या ग्रयोग से ज्ञात होता है। अभावात्मक दृश्टान्त परद्चिले 
से प्राप आगसनों के निगमन से प्रास होता है। हम 
पहिले आगमनो से जानते हैँ कि व क का कारण है ओर 
सरका। तव हम साथ-साथ काम करने वाले कारणों 
व स से सम्मिलित कार्य क र को निगम्तित करते हैं। तब हम अ्रभावात्मक 
इ्ान्त को मावात्मक इृष्टान्त से घटा देते हूँ ओर यह निष्कर्ष निकालते है कि 
शेप पूर्ववर्ती अ शेष अनुवर्ती प का कारण है। 


इस विधि में निममन 
क्रा तत्न होता है । 
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श्श्र तक शास्र-आ्रागमन 


लिये नेप्चून की खोज हुई। वायुमडल के नाइट्रोजनन के अतिरिक्त भार की 
व्याख्या करने के लिये आरन की खोज हुई। थ'िद्य तू-गध! की व्याख्या 
के लिये ओोजोन की खोज हुई। अविशिष्ट तथ्य से उसके कारण की खोज 
होती है। ऐसे मामलो के लिये मेलोन निम्न लिखित सूत्र बनाता है ! 

“जब किसी जटिल तथ्य के एक भाग को ज्ञात कारणों से 
व्याख्या नहों हो सकतो तो उस अवशिष्ट भाग का कोई अन्य 
कारण ढुठना चाहिये।” (ऐन इब्ड्रोडहरो टेक्सटवुक ऑफ 
लॉजिक, ४० ३१४)। 

इस प्रकार अवशेषो की विधि उपपत्ति कौ विधि नहीं है वल्कि खोज की 
विधि है। वह परिकल्पनायें सुकाती है। 

(३) तीसरे रूप में यह विधि कारणो के सयुक्त होने से उत्पन्न किर्सी 
जटिल वध्य में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें इसका उद्द श्य अन्य 

कारणों के कार्यों को निर्धारित कर चुकने के बाद अब- 
अ्वशि्ठ कारथ का. शिष्ट कारण का कार मालूम करना होता है। अब स 
कि 3८ मिलकर कार्य क पैदा करते हैं। हम पहिले ही निश्चित 
माल होता है।.. कर लखुके हैँ कि क का कौन सा भाग अ ओर व से उत्पन्न 

हुआ है। तव हम अवशेषो की विधि से यह मालूम 
कर सकते हैँ कि क का कोन सा भाग अवशिष्ट पूर्ववर्ती स से उत्पनन 
हुआ है। कानून में परिवर्तन करने या उपयोगी कलाओ में सुधार 
करने के अज्ञात प्रभाव प्राय अ्रवशेपो' कि विधि से निर्धारित किये जा 
सकते हैं ।” 

(८) लाभ ( ४5८5५ ) | 


धां 50000 बी है| हि कीगीपिलया जल, क्षय छह 


२१४ तकशाद्न-क्रागमन 


१५ अवश्ेषों को विधि और भिन्नता को विधि (7४०७ 
"&ा76व ० पि०आतेए०8 ठणवे 776 !४७+००व 07)767७7086) | 
अवशेषों को विधि भिन्नता को विधि का रुपान्तर है। दोनो' 
में गो दृष्टान्तों की आवश्यकता होती है एक भावात्मक और एक अमावात्मक, 
और इनमें केवल एक बात का ( पूर्ववर्ती या अनुवर्ती ) 
02027: का अन्तर होता है जो पहिले में उपस्थित होती है श्रोर 
ढंपत्तर हैं। दूसरे में अनुपस्थित | दोनो' का आ्राधारभूत नियम एक ही 
है। जिस एकमात्र वात में दृपष्ठान्तों में अन्तर होता 
है वह गवंपणीय तथ्य का कारण या काय है। लेकिन दोनो' विधियों में 
एक मद्त्वपूर्ण अन्तर है। और अन्तर उस प्रकार में होता है जिससे 
अभावात्मक दृष्टान्त प्रास होता है। भिन्नता की विधि में वह निरीक्षण 
ओर प्रयोग से प्रात होता है। अवशेषों की विधि मे वह पहिले के आगमनो 
से निगमन निकालकर ग्रास होता है। मभिन्‍नता की 
अवशेषो की विधि में विधि में कोई निगमन का तत्व प्रत्यक्षत नहीं होता, 
0५202 जबकि अवशेषो की विधि में निगमन का महत्त्वपूर्ण भाग 
भिधि में नही। होता है। मिन्‍नता की विधि में कारणो ओर कार्यों" 
के ज्ञान की पहिले से आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 
अनशेपो की विधि का आगमनो' से ज्ञान प्राप्त क्यि विना उपयोग नहीं हो 
सकता । पहिली विधि प्रकारात्मक है जबकि दूसरी पर्मिाणात्मक । 
१६ क्या भवशेषा की विधि नेगसनिक्र है? (75 ६९ 
3६ ७60000 06 रे€०ा१ेघ९5 0९तंप्रत्ाए2 ? ) 


अपयशेपो क्री विधि में अमावात्मक दृष्टान्त प्र्व आगमनो' के निगसन 


सयग्रात्त होता जिकुछ बूर्तियों के बाद कु 
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२१४ तकशासत्र-आगमन 


१४ घअवश्षों को विधि और भसित्रता को विधि (77०७ 
४७१०त ० १७5ठेप88 50व408 ॥/७४४०० ०(7)7878708) | 
अवशेषों को विधि भिन्नता को विधि का रुपान्तर है। दोनो” 
में दो दृष्डान्तों की आवश्यकता होती है एक भावात्मक और एक अमावांत्मक, 
ओर इनमें केवल एक वात का ( पूर्ववर्ती या अनुवर्ती ) 
2026, 204 हा का अन्तर होता है जो पहिले में उपस्थित होती है और 
रंपान्तर है: दूमरे में अनुपस्थित | दोनो का आधारभूत नियम एक ही 
है। जिस एकमात्र वात में रुष्ठान्तो में अ्रन्तर होता 
है वह गवपणीय तथ्य का कारण या कार्या है। लेकिन दोनो' विधियों में 
एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। ओर अन्तर उस प्रकार में होता है जिससे 
अभावात्मक दृष्ठान्त प्राप्त होता है। मिन्नता की विधि में वह निरीक्षण 
ओर प्रयोग से प्रात्त होता है। अवशेपों की विधि मे वह पहिले के आगमनो 
से निगममन निकालकर प्राप्त होता है। मभिन्‍नता की 
अवशेषों को विधि में विधि में कोई निगमन का तत्व ग्त्यक्षत नहीं होता, 
(का 20 जबकि अवशेषो की विधि में निगमन का महत्त्वपूर्ण भाग 
विधिमें नहीं। होता हैं। भिन्‍नता की विधि में कारणों ओर कार्यो" 
के ज्ञान की पहिले से आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 
अयशेपो की विधि का आगमने से ज्ञान प्रात्त किये विना उपयोग नहीं हो 
सत्ता । पह्ली विधि प्रकारात्मज है जवकि दूसरी परिमाणात्मक । 
१६ का अवशेषा की विधि नैगमनिक्र है? (75 ६78 
अललछाव0प0 05 २९०0००९५ १€तए८ाए८ १ ) 
अवजेषो की ब्रिवि में अमाबात्मक ्ष्टान्त पूर्व आगमनो' के निगमन 
सेप्रात होता है। हम देखते हैं कि झुछ पृ्वंवर्तियो' के वाट कुछ अनुबर्ता 
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२१६ तऊशासत्र-आगमन 


इस विधि को तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक हमें 
सा कारणों और कार्यो का कुछ शान न प्राप्त हो गया 
है? पल 08 हो। इसे लागू करने से पहिले वैज्ञानिक ज्ञान की 
पहिले कारण समभ्वसी कुछ प्रगति आवश्यक है। जब एक जटिल तथ्य का 
# हक आवश्यक अश्रधिक भाग ज्ञात कार्ण्परें से स्पष्ट कर दिया जा चुका 
होता है तो हम अवशेषों की विधि का इस्तेमाल करके 
“ग्रव्याह््यात अवशेष” को स्पष्ट करते हैं। यह इस विधि की विशेषता 
है। इससे कई महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुये है। यह कार्यों के सजातीय 
मिश्रण में सफलतापूर्वक लागू होती है । 

१८ अवशेषो' को विधि का अन्य आगम्तनिक विधियों से 
रूस्बन्ध ( +७[00070 ०7776 ४७४०० 6 मे&8द7७5 70 708 
0797 #तेप्रछाए8 १७४०० ) | 

आगमनिक विधियों का उद्देश्य प्रकरत के नियमों को निश्चित करने 
मे हमारी मदद करना है। हम विशेध प्राकृतिक तथ्यों का निरीक्षण करते 
हैं और आगमनिक विधियों से उनके नियम मालूम करते हैं। लेकिन हम 
ऐसा कभी नहीं करते कि प्राकृतिक तथ्यों का निरीक्षण करके उनके कारों 
की छानवीन विहकुल अशान की अवस्था में करें। और न हम पहिले 
आगमनो से ज्ञात नियमो की छानबीन दुवारा करने का कष्ट उठाते हैं । 
अत, हमारी गवेपणायें अवशेषो' ( ४०४7०७७ ) पर केन्द्रित रहती ढ 
जिनका कारण दम नहीं जानते। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है 
कि सव आगमनिक विधियों में अवशेपों की विधि का उपयोग शामिल 
छोता है। इस प्रकार आगमन की विशेष समस्या वद्ा शुरू होती है जहा 
झूयशेपों की विधि छूट जाती है । 
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श्श्ष तकशास्त्र-आगमन 


कि ये विधिया निरीक्षण के मामलों में लागू नहीं होती। जव ये निरीक्षण 
के ज्षेत्र मे लागू दाती हैं तो इनके निष्कर्ष सन्दिग्ध होते हैं ) 


सहचारो परिवतंनो सह्चारो परिवतेनो' को विधि निरोच्ण और 
की विधि निसेचण. योग दोनो की विधि हो सकती है । जब यह 
और प्रयोग दोनों को एकता की विधि का रूपान्तर होती है तो यह निरीक्षण की 
विधि हो सकती है। बन दे जब व्यह मिलेतों को विधिक लान्विर दोती 


है तो यह प्रयोग की विधि है। 
२० परिमाणात्मक विधिया ( (2ए८शाा5उाए७ |४७४३००४ )| 


सहचारी परिवर्तनों की विधि और अवशेषो की विधियाँ पूर्व॑वर्तियों और 
अनुवर्तियों की परिम्ताणात्मक्ष माप पर आधारित होती हैं। अत ये 
हि परिमाणात्मक विधिया कहलाती हैं। एकता ओर 
(2 र 5328 मिन्नाता की विधिया और सयुक्त-विधि प्रकाराव्मक 
विधिया परिमायात्मक ( थुपणोौ॥ंठा)7७ ) विधिया कहलाती हूँ। ये दो 
32233: तथ्यों मे कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं ।, 
लेकिन उसे परिमाणात्मक सूत्र में नहीं रख सकती। दूसरी ओर, परि- 
माणात्मक विधिया न केवल उनमें कारणात्मक सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं 
बल्कि उनके परिमाणात्मक सम्बन्ध को भी निर्धारित कर सकती हैं| प्रकारात्मक 
विधिया यह सिद्ध कर सकती हूँ कि एक तथ्य दूसरे का कारण है | परिमाणात्मक 
चिधिया यह सिद्ध कर सकती हैं कि कितना कारण कितना कार्य उत्पन्न करता है | 
२६९ अन्वेषण ओर उपपत्ति को विधिया (7॥6 ॥४९(४०१५ 
0 075९०ए८४ए ०्यत 77060 ) | 

एक़ता की विधि कारणात्मक सम्बन्द को सुकातो हे लेकिन उसे सिद्ध 
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२२० तकंशात्र-आगमन 
२२. विधियो' की एकता ( एपाए ० ७४०००5 )। 
विभिन्न आयोगिक विधिया समान रूप से मोलिक नहीं हैं। एकता और 
मिन्नता की विधियां दो मौलिक विधिया है और शेष इन्हीं दो के रूपान्तर मात्र 
हूँ। यह मिल का मत है। मिल संयुक्त-विधि को भिन्नता की परोक्ष विधि 
कहता है। लेकिन संयुक्त-विधि को एकता की विधि का ही विस्तार मानना 
चाहिये। यह भाव में एकता और अभाव में एकता की द्वौध विधि है । 
सहचारी परिवर्तनों की विधि को मिल मिन्‍नता की विधि का रूपान्तर मानता 
है जो उन मामलों में लागू होती है जहाँ गवेषणीय तथ्य पूर्णतया हृठाये 
नहीं जा सकते। लेकिन कार्वेथ रीड कहता है कि सहचारी परिवर्तनों की 
विधि एक़वदा की विधि का रुपान्तर भी मानी जा सकती है जहा अप्रासंगिक 
बातें सभी दृष्टान्तों में एकही नहीं होतीं। अवशेषों की विधि भिन्‍नता की 
विधि का रूपान्तर है जिसमें अभावात्मक दृष्टान्त निरीक्षण या प्रयोग से 
नहीं प्राप्त हीवा बल्कि पूर्व आगमनों के निगमन से आस होता है | 
कार्देध रोड यह दिखाने की कोशिश करता है कि भिन्‍नता की विधि 
एकता की विधि की अपेज्ञा अधिक मौलिक है। “साधारण गणना से प्रथक्‌ 
एकता की विधि का वल एक के बाद दूपरे दृष्दान्त में सभी अन्य परिस्थितियों 
को छोड़ देने पर निर्मर होता है, ओर अन्य परिस्थितियों को छोड देना 
भिन्नता की वात है ।? अन्य लोग कहते हूँ कि एकवा की विधि भिन्नता 
वी विधि की अपेक्षा अधिक मौलिक दै क्‍योंकि भिन्नता अकेली कुछ सिद्ध 
नहीं कर मकती | 
मिल के साथ यह मानना ही अधिक संगत है कि 
एसता भीर भिन्नता एकता और भिन्‍नता की विधिया दोनों समान खूप से 
का विधियां समान मत ओर, 
रूप से सौलिक छें।. मौलिक हैं। एकवा में मिन्‍नता गर्मित होती है 5 
पिन्‍नता में एकता । दोनो आवश्यक और मौलिक है । 
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श्र तकशासत्र-आगमन 


जलना, डूबना इल्मावि ) से उत्पन्न हो सकता है। हम पहिले ही देख चुके 
हैँ कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धान्त गलत है। फिर 
(क) कारण बाह्य , भी, व्यावहारिक दृष्टि से इसे सही माना जा सकता है। 
हम यह भी देख चुके हैं कि इसका विभिन्‍न प्रायोगिक 

विधियों पर अलग-अलग असर होता है। बहा पर वहीं सक्षित रूप में 
लिखा जायगा | 

एकता की विधि कारण-वाहुल्य की सम्मावना से असफल हो जाती है। 
लेकिन कारण-वाहुल्य से उत्पन्न कठिनाई को अ'शतः दृष्डान्तो को बढाकर 
दूर किया जा सकता है , और सयुक्त-विधि से तो इसे पूर्णत. दूर किया जा 
सकता है। 

भिन्‍नता की विधि कारण-बाहुल्य की सभावना से असफल नहीं होती। 
लेकित वह केवल इतना ही सिद्ध कर सकती है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य के 
कारणो में से एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं | 

सयुक्त-विधि पर कारण-वाहुल्य की सभावना से कोई असर नहीं होता । 
इस विधि में अमावात्मक इृष्ठान्तों में उन सभी पूर्ववर्तियों का समावेश 
हो जाता है जो भावात्मक दृष्टान्तो में गवेपणीय तथ्य के संभ्भाविव कारण 
हो सकते हूँ और फिर भी वह तथ्य या अनुवतों नहीं दिखाई देता। अत« 
अमावात्मक इृश्टान्त कारण-वाहुल्य से उत्पन्न होने वाले दोष को दूर कर 
देते हैं। वास्तव मे केबल यही विधि ऐसी है जो यह सिद्ध कर सकती 
४ कि एक तथ्य दूसरे का एकमात्र कारण है, यदि अमावात्मक हु्टान्त 
ये हो। 

जब सहचारी-परिवर्तनो की विधि मिन्‍नता की विधि का रुपान्तर द्वोती 
डे ता कारणु-वाइुल्प का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब 
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२२६ तकशास्र-आ्रागमन 


साकेतिक उदाहरण :-- 
अव स वाद पक २ 
असद ,, परट 
अदई पट 
अप का कारण है। 
इसे निम्नलिखित अनुमान में रखा जा सकता है ४-- 
जिस पूर्ववर्ती को कार्य पर प्रभाव डाले बिना हठाया जा सकता है 
चह कारण नहीं हो सकता , 
व, स, द, को हटाया जा सकता है , 
व, स, द, ई में से कोई कारण नहीं है | 
लेकिन कारण-नियम के अनुसार प्रत्येक धटना का कोई कारश होना 
चाहिये। अ्रत' अर कारण है। 
भिन्नता की विधि का नैगमनिक लक्षण उसे इस प्रकार न्याय के रूप में 
रखकर प्रदर्शित किया जा सकता है -- 
साकेतिक उदाहरण '-- 
अबसकेवादप कर 
वस ,, कर 
थर प का कारण है। 
न्याय के रूप में :-- 
जो पृव॑वर्ती कार्य पर प्रभाव डाले विना नहीं हटाया जा सकता वह 
कारण है , 
वर को नहीं हटावा जा सकता ; 
«« अभ्र कारण है। 
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तकशासत्र-आगमन 


पं 
नर 
| 


है जेसे आगमनिक विधिया मान लेती हैं, तथापि हमें उन 
आकारो ([00778 ) को जान लेना चाहिये जिनमे 
प्रकृति के जटिल तथ्यों को कारयात्मक गवेपणा के लिये रखना पढता है । 
“शयोगिक विधिया वे नियम या आदर्श रूप ( 70त७]3 ) प्रदान करती हैं 
जिनका अनुसरण करके युक्तिया सही होती हैं, अन्यथा नहीं ।” ओर ये विधिया 
नियम या आदर्श रूप होने के अलावा और कोई दावा नहीं करती | 
(२) मिल दूसरे आज्तेष का उत्तर यह देता है कि यदि अनुसन्धान 
निरीक्षण और प्रयोग से होते हैं तो वे उन प्रक्रियाओं से होते हैं जो एक या 
दूसरी आगमनिक विधि के रूप में रखी जा सकती हैं। दूसरे शर्ब्दां मे, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान वस्तुत आगमनिक विधियों का जान-बूक कर अनुसरण 
करके नहीं किये जाते , वथापि उनमें आगमनिक सूत्नों का इस्तेमाल होता ही 
है। पुन, मिल के अनुसार तर्शास्त्र का मुख्य सम्बन्ध उपपत्ति से हैं, और 
आगमनिक विधिया “उपपत्ति की एकमात्र विधिया” हैं, वे अनुसन्धान की 
विधिया होने का दावा नहीं करतीं। अत' हौवेल का दूसरा श्राक्षेप विल्कुल 
निराधार है | 


मिल का उत्तर ! 


प्रश्न 


१ प्रायोगिक विधियों का आगमनात्मक तऊ॑ से क्या सम्बन्ध है २ 

२ विलोपन के सिद्धान्त बताइये और प्रायोगिक विधियों से उनका 
सम्बन्ध बताइये | 

३ प्रायोगिक जिधिया बताइये ओर आगमनात्मफ तकशासत्र की आववारभूत 
मान्यता से उन्हें निगमित कीजिये । 
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स्श्द तकशासत्र-आगमन 


है जैसे आगमनिक विधिया मान लेती हैं, तथापि हमें उन 
आकारों (00778 ) को जान लेना चाहिये जिनमे 
प्रकृति के जटिल तथ्यों को कारणात्मक गवेपणा के लिये रखना पडता है । 
“ग्रयोगिक विधिया वे नियम या आदर्श रूप ( ४700७!5 ) प्रदान करती हैं 
जिनका अनुसरण करके युक्तिया सही होती हैं, अन्यथा नहीं |” और ये विधिया 
नियम या आदर्श रूप होने के अलावा और कोई दावा नहीं करतीं | 
(२) मिल दूसरे आक्षेप का उक्तर यह देता है कि यदि अनुसन्धान 
निरीक्षण और प्रयोग से होते हैँ तो वे उन प्रक्रियाओं से होते हैं जो एक या 
दूसरी आगमनिक विधि के रूप सें रखी जा सकती हैं। दूसरे शब्दा मे, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान वस्तुत आगमनिक विधियों का जान-बूक कर अनुसरण 
करके नहीं किये जाते , तथापि उनमें आगमनिक सूत्नों का इस्तेमाल होता ही 
है। पुन, मिल के अनुसार तर्कशास्त्र का मुख्य सम्बन्ध उपपत्ति से है, और 
आगमनिक विधिया “उपपत्ति की एकमात्र विधिया” हूँ , वे अनुसन्धान की 
विधिया होने का दावा नहीं करतीं। अत हीवेल का दूसरा आज्षेप विल्कुल 
निराधार है | 


मिल का उत्तर । 


प्रम्न्न 


१ प्रायोगिक विधियों का आगमनात्मक तक से क्‍या सम्बन्ध है? 
२ विल्लोपन के सिद्धान्त बताइये ओर प्रायोगिक विधियों से उनका 
सम्बन्ध बताइये | 
३४. प्रायोगिक विधिया बताइये और आगमनात्मफ तकशालर की आधारभूत 
सान्यता से उन्हें निगमित कीजिये | 
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२३० तर्कशासत्र-आञगमन 


१५, प्रयोग और व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध बताते हुये मिन्नता की 
विधि को सोदाहरण समझ्ताइये । यह बताइये कि केसे इसका असावधानी से 
उपयोग करने से पूर्वभूत-कारणभूत का दोष उत्पन्न होता है । 

१६ सरल प्रयोगा के कुछ ऐसे दृष्टान्त दीजिये जो अकेली भिन्नता की 
विधि के प्रतिवन्धों का पूरा पालन करें | 

१७. भिन्‍नता की विधि का एकता की विधि के ऊपर क्या लाभ है और 
एकता की विधि का भिन्‍नता की विधि के ऊपर क्‍या लाभ है १ 

श्य८ वास्तविक दृष्टान्त पाने या तैयार करने की कठिनाई तथा 
निर्णायकता की दृष्टि से एकता ओर भिन्‍नता के सून्ना की तुलना कीजिये । 

१६ यह स्पष्ट कीजिये कि क्‍यों एकता की विधि में कई दृष्टान्ते। की 
आवश्यकता होती है जबकि भिन्‍नता की विधि केवल एक यथाथे प्रयोग से सन्तुष्ठ 
हो जाती है । भिन्‍नता की विधि की तुलना में एकता की विधि का मूल्य 
कम क्‍यों है ? 

२० एक अकेला दृष्टान्त कब एक सामान्य निष्क के लिये पर्याप्त होता 
है * क्या ऐसे मामले हैं जहा भावात्मक दृष्टान्तों की अधिकतम संख्या और 
अ्पवाद का अ्माव ऐसे निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होते / यदि हा, तो क्यों 2 

२१ संयुक्त-विधि क्‍या है? ठोस उहाहरण देकर सममाइये | सयुक्त- 
विधि का इस्तेमाल कब आवश्यक होता है ? इस विधि का विशेष लाभ 
क्‍या है 

२२ सपयुक्त-विधि का सक्तेप में वर्णन कीजिये और उदाहरण देकर 
बताइये कि एक वैज्ञानिक विधि के रूप में इसके क्या लाभ हैं 2 

२३. उदाहरण देते हुये सहचारी परिवर्तनों की विधि का पूरा वर्णन 
कीजिये। इसका आधारभूत सिद्धान्त बताइये। किस अन्य विधि का यह 
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रश्र तर्कशासत्न-आगमन 


३४ अवशेधों की विधि का सिद्धान्त सममाइये और बिज्ञान के इतिहास 
में उसके महत्त्व के उदाहरण दीजिये। 


३५. क्‍या अवशेपों की विधि की मकृति शुद्ध आगमनिक है १ 
३६ उद्दाहरण से सममाइये कि अआवशेषों की विधि में निगमन का 
समावेश होता है। 


३७ उदाहरण के साथ अवशेष की विधि को पूरी तरह 
समझकराइये | क्या इसमें निगमन का तत्व वर्तमान होता है? दिखाइये कि 
इससे नये पूर्ववर्तियां की खोज केसे होती है। इसके कुछ उदाहरण 
दीजिये। 

शे८ वे दो तरीके कौन ते हैं जिनमें अवशेषों की विधिया लागू हो 
सकती हैं १ 

३६ मिल की प्रायोगिक विधियोँ की आलोचना कीजिये। बेशानिक 
आगमन में उनके गुण और दोप बताइये | 

४० उन मुख्य कठिनाइयों को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये जिनसे 
प्रायोगिक विधिया असफल हो सकती हैं। उन्हें दूर कैसे किया जा 
सकता है ? 

४१ कारणों की अनेकता ओर कार्यों के मिश्रण से प्रायोगिक 
विधियों को लागू करने में क्या कठिनाइया होती हैं2 इन कठिनाइयों 
का क्‍या इलाज है १ 

४२. यह दिखाइये कि कार्या के मिश्रण से प्रायोगिक विधियों के इस्तेमाल 
मे क्ष्या दिक्कत आती हैं। क्या इससे सभी प्रायोगिक विधिया असफल हो जाती 
हैं / अपने उत्तर को तकों' से पुष्ठ कीजिये | 
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अध्याय ७ 
सयुक्त निगमन और आगमन 
( (०7राए९ते [म्रत7९च७जा बाते 760प८९४०४ ) 
नैगप्तनिक विधि 
( [796 776ठ6प70ण०7ए७ (७४४०० ) 
हम देख चुके हैं कि केसे आपगमनिक विधिया कहूँ कठिनाइयोँ से 
ग्रस्त हैं। निरीक्षण और प्रयोग आगमन की सामग्री जुटाते हैं और उनमें 
कई कठिनाइया सामने आती हैं । आगमनिक विधियों में भी कई कठिनाइया 
होती हैं जो उनकी यथार्थता पर असर डालती हैं। हम पहिले ही देख 
चुके हूँ कि ये कठिनाइया कारणों की अनेकता, कारणों के सयोग और 
कार्यों के मिश्रण से पैदा होती हैं। कारण-बाहुल्य का सभी आगमनिक 
विधियों पर एक सा असर नहीं होता। एकता की विधि पर उसका सबसे 
ज्यादा असर होता है। लेकिन उसमें भी इस कमी की दृशन्तो को बढ़ाकर 
अशत और विधि से पूर्शंत. इटाया जा सकता है। 
लेकिन अवशेषो की विधि को छोड़कर वाकी सभी विधिया कारणों 
के संयोग ओर कार्यों के मिश्रण से प्रभावित होती हैं। अवशेपों की विधि 
कार्यो के सजातीय मिश्रण के असर को दूर कर सकती है, यदि मिश्रण के 
भागों का श्ञात्त कारणों के कार्य होना मालूम हो। अन्य आगमनिक विधिया 
दो तथ्यों मे वहीं कारण-सम्बन्ध सिद्ध कर सकती हैं 
कारणों के संयोग से 
उत्ब्र होने वाली... दी एके अकेला कारण एक अकेला काये उत्तन्न 
कठिनाई नेंगगनिक करता है | लेकिन यदि एक ही कार्य को पेंदा करने 
रे फ से दूए को जातो जै कई कारणों का सहयोग हो तो वे सफल नहीं होतीं। 
हु कारण-सयोग ओर कार्य-मिश्रण का मुकावला वे नहीं 
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२३६ तकंशासत्र-आगमन 


होता है। इसका इस्तेमाल प्रायः पदार्थ-विज्ञान, यत्रविजान, खगोल-विज्ञान 
इत्यादि भौतिक-विज्ञानों में होता है। इसलिये इसे 
अनुलोम नैगननित्ष भतिक-विज्ञान-विधि भी कहते हैं। इसमें तीन चरण होते 
विधि में ठौन चरण कं ड़ 
होते है -- हैं। (१) सीधे आगमन से अलग-अलग कारणों के नियम 
निर्धारित करना , (२) निगमन अथवा संयुक्त कार्य की 
गणना , और (३) सत्यापन | 
(१) सीघा आगमन ( 8786० ॥वेपटाए। )--+पहिला चरण 
है विभिन्‍न कारणों के नियम निर्धारित करना | जव हमें किसी जटिल कारये 
की व्याख्या करनी होती है तो हमें पहिले अलग-अलग 
(१) पहिले आगमन 
में कारण चर उनके करों ओर उनके नियमों को निर्धारित करना चाहिये 
मियम निश्चित किये. जो मिलकर सयुक्त कार्य को उत्पन्न करते हैं। आगमनिक 
3303 विधिया सरल तथ्यों से कारए-सम्बन्ध स्थापित करती हैं। 
अत हम सीधे आगमनों से मिलकर जटिल कार्य को उत्पन्न करने वाले कारणों 
ओर उनके नियमों को निर्धारित कर सकते हैं। यदि आगमन उन्हें प्रदान 
करने में असफल होते हैं तो हमें उनके बारे मे परिकल्पनायें वनानी चाहिये । 
इस प्रकार अलग-अलग कारणों ओर उनके नियमों को निर्धारित करने में हम 
सीधे आगमनो से शुरू करते हैं | 


हे (२) निगसन (>80प०7०7 )-दूसरा चरण 
(२) तव निगमन से हे हे 
अलग-पमणग फारणों है सीवे आगमनों से ज्ञात अलग-अलग कारणों के नियमों 
का सयुक्त फल निद्वित के संयुक्त फल की नेगमनिक गणना | पहिले आगमनों से 
किया जाता है। आईजी 
हम अलग-अलग कारणों ओर उनके नियमों को निर्धारित 
करते हैं और तब उनके सयुक्त फल का हिसाव लगाते हैं। अनुलोम नेंगमनिक 


विधि मे यह निगमन का तत्व है। 
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रश्श्८ तकंशासत्र-आगमन 


अमूर्त सत्ताओ या आदर्श प्रद्यों और उनके परिणामों से होता है। 
अत" ज्यामिति-विधि में मूत तथ्यों से मिलान करके सत्यापन करने की 
आवश्यकता नहीं होती । 

उदाहरण--- 

(१) हमें किसी फेंकी हुई वस्तु के मार्ग की व्याख्या करनी है। पढिले 
हम अलग-अलग कारणों और उनके नियमों को निर्धारित करते हैं। हम 
पहिले के आगमनों से जानते हैं कि इस जटिल तथ्य में तीन शक्तिया काम 
करती हैं। (क) गुरुत्वाकषंण की शक्ति पिड को पए्थ्वी पर गिरने के लिये 
प्रवृत्त करती है। (ख) वायु का प्रतिरोध पिड की चाल को कम करने की 
कोशिश करता है। (ग) पिड की शक्ति उसे एक सीधी रेखा में चलाने की 
कोशिश करती है। इन शक्तियों के नियम हमें पहिले के आगमनों से ज्ञात हैं । 
इसके बाद हम निगमन के द्वारा इन सहयोग करने वाली तीनो शक्तियों के 
सम्मिलित फल की गणना करते हैं। अपने गणित-सम्बन्धी श्ञान की मदद से 
हम देखते हैं कि फे की हुई वस्तु का मार्ग एक पैराबोला ( [707०००!० ) 
होना चाहिये। अन्त में हम नेगमनिक गणना को निरीक्षण ओर प्रयोग द्वारा 
सत्यापित करते हैं । हम गणना किये हुये फल को वास्तविक अनुभव के तथ्यों 
से मिलाते हैं । हम गेंदों से प्रयोग करते हैं। हम उन्हें ऊपर फेंकते हैं ओर 
यह देखते हूँ कि भूमि पर गिरने से पहिले वे परावोला बनाती हैं। इस प्रकार 
निगमन का निरीक्षण ओर प्रयोग से सत्यापन होता है | 

(२) हम साधारण पम्प ( कृष्मपए ) में पानी के चढ़ने की व्याख्या 
चाहते हैं। पहिले हम अलग-अलग कारणों ओर उनके नियमों को निर्धारित 
करते हैं। हम पहिले आगमनों से जानते हूँ कि यहा तीन नियम काम कर रहे 
ह#ू। (क) पानी के प्रत्येक दच पर हवा का दवाव १५ पीठ होता है। (खत) 
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शद० तकशासत्र-आगमन 


निर्धारित न की गई हो। (ख) हो सकता है कि जिन परिस्थितियों में 
शक्तिया संयुक्त होती हैं उनका सही विचार न किया गया हो। (ग) गणना 
करने में फल को प्रभावित करने वाली एक या अधिक शक्तिय। छूट गई झे, 
यह भी सम्भव है। (घर) सम्भव है कि सामग्री में ऐसी शक्तिया या 
परिस्थितिया शामिल कर ली गई हों जिनकी सत्ता नहीं हैं या जो गवेपणीय 
तथ्य को प्रमावित न करती हों |? ( लॉजिक, प० २४३-४५ ) | 

अनुलोम नेंगमनिक विधि से हम दो प्रश्नो का उत्तर दे सकते हैं। (१) 
एक दिये हुये कारण-समूह से क्या कार्य उत्पन्न होगा? (२) एक दिये 
हुये कार्य को कौन सा कारण-समूह उत्पन्न करेगा? एक कारण-समूह 
दिया हुआ हो सकता है और हम उसका सम्मिलित कार्ये निगमित कर 
सकते हैं। अथवा, एक जटिल कार्य दिया हुआ हो सकता है ओर हम 
उसके एक साथ काम करने वाले कारणों का पता लगा सकते हैँ। जे० 
एस० मिल इस नेंगमनिक विधि को वहुत महत्त्व देता है। वह कह्दता है + 
“प्रकृति के अनुसन्धान में मनुष्य की सबसे वडी सफलतायें इस नैगमनिक 
विधि के कारण हुई हैं। सब वाद ( ६४९०7८४ ) जिनसे हम विस्तृत जटिल 
तथ्यों को थोड़े से सरल नियमों के अन्तर्गत लाते हैं और जो उनके सीधे 
अध्ययन से शात न हो सकते, इसी वि से प्रात हुये हैं।” बेन कहता 
है आगमन ओर निगमन का सयोग बड़ी ते वडी जब्लिताओ को हल 
करने का वैज्ञानिक विवि की पूरी ताऊ़त को प्रकट करता है|” जिसे मिल 
ने नेंगमनिक विधि कहा है उसे जेवोन्स संयुक्त ( (०गाणञाप्रढते ) या 
पृण विधि ( (०४एछ)9७ 'र्शक्ष700 ) कहता है जिसमें आगमन ओऔर 
निगमन का वासरी-वारी से इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति फे जटिल तथ्यों 
में इस विधि को इस्तेमाल करना वटा कठिन है। इसके लिये बहुत सृद्म 
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श्ड्र तकशास्त्र-आगमन 


हैं ओर तब इन नियमों को ज्ञात “मानव स्वभाव के 
विलोस नैगमनिक तेरे कह 
विधि के चरण ई--..* सिंद्धान्तों” से निगमित करते हैं। विलोम विधि 
में सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के बाद अनुभव-सिद्ध 
नियम बनाये जाते हैं ओर तत्पश्चात्‌ कुछ ख्ीकृत उच्चतर नियमों से निगमन 
निकाल कर उन्हें सत्यापित किया जाता है। इसमें दो चरण होते हैं | 


(१) अनुभव के आधार पर साम्राव्योकरण ( ल्‍िए770०ो 
ठु&067"वौ।84ा09 ) | 
जिन सामाजिक तथ्यों की हम व्याख्या करना चाहते 
अल ओ 20 हैं उनकी एक वडी सख्या का हम निरीक्षण करते हैं। 
नियन बनाये जाते हैं, दस आगमनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि 
वे ऐसे अ्रद्यन्त जटिल तथ्यों में लागू नहीं होती। हम 
निरीक्षण के वास्तविक तथ्यों के वल पर एक सामान्यीकरण करते हैं । 
(२) निगमन ( 2७९ए०ंा।09 )। 


न्‍ 
तब उच्चतर नियमों से निग्मन निकाल कर हम 
(२) फिर उन्हें उच्च अनुभवसिद्ध नियम का सद्मापन करते हैं। हम पहिले 
तर स्ीकृत नियमों से - बे यह री 
सु उच्चतर नियम उस निगमित 
निगामित किया जाता..." पे डैचेतर नियमों से उसे निगमित करते हैं। इस 
च्डे। प्रकार एक अनुभवसिद्ध नियम या आगमन निगमन से 


सत्यापित होता है | 
उदाहरण | 
(१) हम रूस की ऋान्ति की व्याख्या करना चाहते हैं। हम कई 
राजनेतिक ऋान्तियों का निरीक्षण करते हैं और एक अनुभवाश्रित सामान्यी- 
करण करते हैं। “किसी स्वेच्छाचारी सम्राट की रृशंसता क्रान्ति का कारण 
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२०४ तकशासत्र आगमन 


(9) हम फास, जमनी, नार्वे, वेलजियम इत्यादि कृषक पूजीपतियों की 
एक बडी सख्या का निरीक्षण करके एक अनुभवाश्रित नियम बनाते हैं. 
“क्षषक-पजीपति अत्यधिक उद्यमी और दृरदर्शी होते हैं।” हम उच्चतर 
नियमों के निगमन से इस अनुभवाश्रित सामान्यीकरण का सत्यापन 
करते हैं। उनका उद्यम इसलिये है कि उनकी ज़मीन का सारा उत्पादन 
उनका हैं। उनकी दूरदशिता इसलिये है कि वचत से वे अपनी जमीन में 
सुधार कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं ! 

ऐतिहासिक विधि सामाजिक तथ्यों के काग्यणों की खोज के लिये आवश्यक 
है) वे इतने उलमे हुये होते हैं कि भोतिक-विजान-विधि से उनकी छानवीन 

नहीं हो सकती । उनमें हम आगमनिक विधियों से प्रास नियमों से प्रारम्भ नहीं 
कर सकते। हमे साधारण गणनात्मक आगमनों से या अनुभवसिद्ध सामान्यी- 
करणों से शुरू करना पडता है ओर तब हम उन्हें उस मामले की प्रकृति से 
निगमित करते हैं। “जहा किसी तथ्य को निर्धारित करने वाली शक्तिया इतनी 
बहुसख्यक या अनिश्चित होती हैं कि उन्हें इकट्ठा करके निगमन नहीं निकाला 
जा सकता, वहा ऐतिहासिक विधि के उपयोगी होने की सम्भावना रहती है; 
ओर ऐसा भूगर्भ-विज्ञान और जीव-विनान में तथा इतिहास, समाजविज्ञान और 
उनकी शाखाओं भे होता है” ( कार्वेथ रीड ; लॉजिक, ए० २४८ )। अपने 
विधय के अत्यधिक जटिल ख़माव के कारण ऐतिहासिक विधि भौतिक-विशान 
विधि की अपेक्षा अधिक दोपग्रस्त होती है। इसके लिये मानव-खमाव और 
सामाजिक शक्तियों के विधय में वहुत दृश्दर्शिता और सक्र चाहिये।... 

५ अनुलोस नैंगमनिक विधि ओर विलोस नेगमनिक विधि को 
तुनना ( [08 7278० 96ठप०ीए७ श(७फ्०त वात॑ 6 [7- 
७७४९७ 08पवेपटाप8 ४७४०० )॥ 
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२४६ तकशासत्र-आगमन 


जनक क्रम में वार-यार आ सकत हैं। दूसरा, कमी कमी खगोलविज्ञान और 
पदायविज्ञान में बिलोम विधि भी इस्तेमाल की जाती है। ग्रहों की गतियों 
के बारे मे केप्लर के नियम पहिले ग्रहों की गतियो के निरीक्षण से प्राप्त अनु- 
भवाश्रित नियम थे। वाद में न्यूटन ने उन्हें गुरुत्वाक्घंण के नियम से निगमित 
किया । यह विलोम विधि थी लेकिन निष्कर्ष ऐतिहासिक विधि से प्राप्त निष्कर्पो 
की अपेक्षा अत्यधिक निश्चित और सही था । इसी तरह कभी-कमी भौतिक- 
जल की विज्ञान विधि ऐतिहासिक तथ्यों के अव्यवन में भी इस्तेमाल 
सार भीसिक विज्ञान भी जाती है। अत. कार्वेथ रीड अनुलोम और विलोम 
विधि भौर ऐतिहासिक विधि में उनके निष्कर्पों की यथार्यता या अयथार्थता के 
विधि में भेद यह है लक अत है. “भौतिक 
कि पदिलो का नि्काव अ्रपोर पर भेद करता है। वह कहता हैं - 
नियत होता है जबक्षि विज्ञान विधि ओर ऐतिहासिक विधि में आवश्यक भेद यह 
55200 34058 है कि पहिली में, चाहे वह अनुलोम हो चाहे विलोम, जब 
नेंगमनिक प्रक्रिया १र्ण होती हे तो निब्कर्प निश्चित होता है , जबकि दूसरी में 
निष्फर्ष अनिश्चित होता है” ( लॉजिक छू० २४७ )। 
६  ज्यामिति विधि ( 0886 (>6072772वा ४७४०० )। 
अनुलोम नैगमनित घिधि और घिलाम नेगमनिक विवि दानो मिन्न क्रमो में 
आगमन ओर निगमन का इस्तेमाल करती हैं। श्रत जेवोन्स उन्हें सम्मिलित या 
पूर्ण विधि कहता है! ये ठोस तथ्यों ते व्यवहार करती 
एम +.. हैं। इसलिये उन्हें नूत नैगसनिक विधि कहते हैं | लेकिन 
इसे माल होता ह।. “मूर्त नैमसनिक विधि या ज्यामिति-विधि श्रागमन 
का विल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, वल्कि निग्मन मात्र का 
इस्तेमाल कक्‍ग्ती है। यह परिभापार्ों, खबसिद्धियों ओर मान्यताओं से 
शुरू करती ४ और उनसे निष्कर्ष निकालती है । यह अमूर्त ( ०>॥7वर्टा ) 


हि 
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रड्८ तक शास्त-आगमन 


परिकाह्पनिक विधि प्राय; आगमनिक गवेषणाओं में इस्तेमाल की जातो है| हम 
यथार्थ परिकल्पनाओं की प्रकृति और प्रतिवन्धों का पहिले ही विवेचन कर खुके हैं | 
८. आगमन और निगमन का सब्ब्ध ( 08 सिछीवां[00 
फ्रवपल।5ए 40 765ए०ा०7 ) । 
आगमन ओर निगमन में कोई विरोध नहीं है, बल्कि वे अन्योन्याध्रित 
हैं। यद्यपि निगमन में एक सामान्य सिद्धान्त को विशेष मामले में लागू किया 
मिल मल. है और आगमन में विशेष मामलों से एक सामान्य 
में कोई विरोध नही. सिद्धान्त निकाला जाता है, तथापि वे परस्पर विरुद्ध नहीं 
है। दीनों परस्पर  हैं। वे एक-दूसरे पर आश्रित हैं। न्याय ( $9)087»7 ) 
५300 निगमन का प्ररूप (+४9९ ) है। लेकिन न्याय का 
सामान्य आधारवाक्य जिसके विना वह असम्भव होता है, निगमन से ग्राप्त नहीं 
हो! सकता । वह पूर्व आगमन का सामान्यीकरण होता हैं। इस प्रकार, निग- 
मन के लिये आगमन आवश्यक हे। आगमन के लिये भी निगमन आवश्यक 
हैं। आगमन में आगमनिक विवियों का इस्तेमाल होता है जो कारण-नियम 
से प्राप्त निगमन हैं। झागमनिक विधिया विलोपन के कुछ नियमों पर आधा- 
रित होती हैं जो कारण-नियम के निगमन हँं। कारण-नियम प्रकृति की 
समरूपता में समाविष्ट होता हैं। इस प्रकार, सभी आगमनिक युक्तिया 
( श्ध्ाण८्या5 ) न्याय के रूप में रखी जा सकती हैं जिसका दीघ-वाक्य 
( 770]0: )0 ९7756 ) प्रद्ृति की समरूपता होता है | 
राम नश्वर हे, 
श्याम नश्वर है, 
मोहन नश्वर है, इत्यादि, 
सव मनुष्य नश्वर हं | 
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२५० तर्शासत्र-आगमन 


(२) जेवोन्स--निगम्ममन आगमन का पूर्वगामी है, आगमन 
निगमन वी विलोस प्रक्रिया है। नियामन सदैव आगमन के पूर्व होता है । 


पहिले कल्पना की सूकत से एक सामान्यवाक्य मन में एक 
जेदोन्स निगमन. परिकल्पना के रूप में समता है, ओर तत्मश्चात्‌ तर्थ्यों के 
जा कल निरीक्षण से सत्यापित हो जाने के बाद बह आगमन वन 

जाता है। इस प्रकार, सत्यापन श्रर्थात्‌ एक परिकल्पना 
या सामान्य वाक़प से तथ्यों का निगरमन आगमनिक सामान्यीकरण से पहिले 
होता है। दूसरे शब्दों में, निगमन थ्रागमन से पहिले होता हैं। आगमन 
निगमन की विलोम प्रक्रिया है, क्योकि निगमन में आधारवाक्य दिये होते हैं 
ओर निष्व प॑ निकालना पडता है, जवकि आगमन में निष्कर्ष परिकल्पना के 
रुप में दिया द्वोता है और थ्ञाधार वाक्य उन विशेष तथ्यों के रूप में प्राप्त करने 


होते 8 जो परिकरुपना से मेल रखते है' । 


(३) बेकन--आगसन एक ऊष्वंगामी व आरोहण प्रक्रिया 


० ० हे 

अल परत ( 08 हल 770०858 ) है, जबकि निगसन 
ऊ।गासी प्रक्रिया है, एक अधोगामी व अवरोचहण प्रक्रिया ( 088267- 
निगमन एक चधीगानी ताशत 97००७७७ ) है । इससे वेकन का तात्पर्य यह 

प्रकिया हे। हल ५५ विशेष तथ्यों से नियमों 
है कि आगमन में हम विशेष तथ्यों से सामान्य नियमों में 
ऊपर पहुचते है जवकि निगमन में हम सामान्य नियर्मों से नीचे विशेष तथ्यों में 

उतरते दे । 
लेकिन यह आगमन और निगमन के सम्पन्ध को बताने का एक ऑलकारिक 
तरीका दै। विचार की प्रक्रियाओं में न चढ्मव होता है न उतार । 
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तरकशासखत्र-आगमन 


ढ। 
श्ट 
क। 


प्रश्न 


? मिल की प्रायोगिक विधियों की क्‍या कमिया हैं ? यह दिखाइये कि 
नगमनिक विधि से उनकी कुछ कमिया केसे दूर हो सकती हैं । 

२ नेंगमसनिक विधि का खरूप समम्काइये और यह बताइये कि वह कब 
इस्तेमाल की जाती है। इसके लाम क्या हैं ? 

३. कार्या के मिश्रण से पैदा होने वाली कठिनाई किस विधि से पूर्णतया 
दूर हो सकती है? पूरी तरह से उस विधि का उदाहरण देते हुये वर्णन 


४  अनुलोम नेगमनिक विधि के विभिन्न चरण बताइये और उनका 
परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये | 


५. आगमनिक गवेपणाओं में अनुलोम नेगमनिक विधि क्यो इस्तेमाल 
की जाती हैं? परिकल्पनाओं से उसका क्‍या सम्बन्ध है ? समाजविज्ञान की 
ऐतिहासिक विधि को सोदाहरुण सममाइये । 


६ अनुलोम नेगमनिक विधि और विलोम नगमनिक विधि में कया अन्तर 
है ? ठोस उदाहरण दीजिये ) इन्हें क्रश, भौतिक-विज्ञान-विधि और ऐपति- 
हासिक विधि क्यों कहा जाता है ? क्या ये नाम बिल्कुल उच्चित हैं ? 

७ आगमन को निगमन से कया सहायता मिलती है ? 

८ यह दिखाइये कि वेजानिक गवेपणा में आगमन ओर निगमन एक 
दसरे की क्‍या मदद करते हैं | 

६ आगमनिक गवेपणा म नेगमनिक तऊ का क्‍या स्थान है ? 

२०. मामाजिक तथ्यों की वैज्ञानिक छानवीन में क्यों कठिनाई होती है ? 
'डनकी छानवीन की विधिया वताइये | 
जा 58090 3900 9॥0॥ | ९0५ ॥2॥0॥ ८0 ०0 (८॥(७)९॥।2800॥॥| 


२५४ तकशासत्र-आगमन 


सामान्य सत्य का अनुमान। असमग्र आगमन का अर्थ है कुछ विशेष 
सत्यों से एक अन्य विशेष सत्य का अनुमान। उपमान और सम्भावना 
( [709०0709 ) असमग्र आगमन हैं। दोनों में कुछ ज्ञात विशेषों से 
एक अज्ञात विशेष का अनुमान किया जाता है। इस अध्याय में उपमान के 
खरूप और महत्त्व का व्शन किया जायगा। सम्भावना का विवेचन अगले 
अध्याय में किया जायगा | समग्र आगमन दो प्रकार के होते हैं: साधारण 
गणनात्मक आगमन ओर वैज्ञानिक आगमन | दोनों की प्रकृति का वर्णन किया 
जा चुका है। दम वेज्ञानिक आगमन के आकारमूलक और वस्तुमूलक आधारों 
का, आगमनिक विधियों का और नेगमनिक विधियों का जो कारण-सन्वन्ध को 
स्थापित करते है, विचार कर चुके हैं। अत्र हम उपपत्ति की एक विधि के 
रूप में उपमान का इतिहास बतायेंगे । 
२ उपमान के विविध अथ । 
अरस्तू ५ 2.ण४&०७ ) उपमान का अर्थ अनुपातों ( एथां/05 ) की 
समता समभत्ता था। उसके अनुसार उपमान में अनुमान इस प्रकार होता 
ड्ट्-- 
५ ८ ६ 
त्र व... स, द 
४ और ६ का अनुपात २ और ४ के अनुपात के तुल्य है। यहा अनुपात 
तख्याओं मे है। यदि भार की दृष्टि सेश्र .ब .. स - द और यदि अर का 
भार ब के भार से ढुगुना है ठी स का भार द के मार से 
20 इक कक दुगुना होना चाहिये । इस प्रकार यदि अर « व शत द्‌ 
चमभता था: सम्बन्ध से हम यह अनुपात निकालें कि अ ओर ब के 
सम्बन्ध के बारे मे जो सत्य है वह स और द के मम्बन्ध के 
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श्प््द तकशास्र-आगमन 


उदाहरण के लिये, मंगल ओर प्रथ्वी में ये वातें समान हैं. (१) 
दोनो ग्रह हैं, (२) दोनों में वायुमडल है, (३) वायुमडल जीवन के 
लिये न तो अधिक गरम है न अधिक ठंडा, (४) दोनों में भूमि, जल इत्यादि 
हैं। प्रथ्वी में जीवित प्राणी निवास करते हैं। अतः मगल में भी जीवित 
प्राणी हो सकते हैं। यहा हमें पृथ्वी ओर समगल के समान गुणों ओर जीवन 
की उपस्थिति में किसी कारण सम्बन्ध का होना ज्ञात नहीं है। यदि उनमें 
कारण-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो उपमान एक झ्ञागमन बन जायगा | 

४ उपमान के आधार ( 7४96 (जएणएएए्वत छा #0०05ए )। 

मिल के अनुसार “उपमान का मूल्य निधारित साहश्य के विस्तार 
( 5826र४॑थाए8१ डप्योधा॥98 ), उम्तकी निर्धारित भेद को मात्रा 
( 580७४८ा7७१० 97०७7०७7०७४ ) से तुलना और अनिर्धारित गुणों 
( पर:70ज० '77'"0]7०/768 ) के अज्ञात सृत्न के विस्तार से तुलना पर 
निर्भर होता है । इससे यह परिणाम निकलता है कि जहा साहश्य बहुत 
अधिक होता है, निर्धारित भेंद बहुत कम होता है, और विषय-वस्तु का हमारा 
शान पर्याप्ष रूप से विस्तृत होता है, वह्दा उपमान का निष्कर्ष बल में सही 
आगमन के बहुत निकट पहुच जाता है। यदि व के बहुत निरीक्षण के 

वाद हम देखते हैं कि दस श्ञात गुणों में से नी में उसका 
मिल के अतुसार उप- ५] से साहए्य है तो हम दस में से नौ की सम्भावना के 
मान का मृक्ष्य चात 
सदहण गुणों को अधिक सोथ यह निष्कपे निकाल सकते हूँ कि उसमें अ का कोई 
संस्या भात भेदी की स्रन्य गुण भी वर्तमान होगा।” ( लॉजिक, ३, २०, 
कम शस्या भौर 
अच्ात गुणों कौ कम. हे ) | मिल भेद की मात्रा और अज्ञात गुणों की 
संज्या पर निर्भर है। सख्या की तुलना में साहश्य को मात्रा पर बहुत ज़ोर 
देता हैं। सदृश वातों की सख्या जितनी भ्रधिक होगी 


97 580५0 390] 9॥0॥ उ ९।॥09५ (०00॥9/८॥0/9/५(90॥4.00॥॥ 


२६० तकशाख्र-आगमन 


मिल के मत को आलोचना । 
आलोचना (१) मिल साहश्यों, मिन्नताओं और अज्ञात गुणों की 


संख्या ( ४077०87 ) को बहुव मद्दत्त देता है। ऐसा 
उपसभान का पल सम- पडता 
नता की मावा पर... जिस पड़ता है कि वह यह सोचता है कि उपमान का 


नहीं पल्छि उसके... मूल्य साइश्यों की प्लात्रा ( वणणागाप( ) पर आश्रित 


स् पर निमर होता है। लेकिद वेल्टन कहता है “उपमान का वल एकता 


के खरूप पर निर्भर होता है, साहश्यों की मात्रा पर 
नहीं |”? और यह ठीक है। ४ 


केवल समान वातों की रुख्या का अधिक महत्त्व नहीं है। दो वस्वुओ 

में महत््वहीन गुणों की एक बहुत वड़ी तख्या समान हो सकती है। क्ेकिन 
हो सकता है कि किसीं अन्य गुण के समान होने का हमारा अनुमान अनुचित 
हो। उदाहरणार्य, दो लडकों मे ऊ चाई, मोटाई, भार, रंग और वल की 
इष्टि से साइश्य हो सकता है ; दोनों एक ही आयु के, एक ही जाति के, 
एक ही शहर में पेदा होने वाले ओर एक ही पाठशाला में पढने वाले हो 
सकते हई , उनमें से एक श्रत्पन्त बुद्धिमान है, अत- दूसरे के बुद्धिमान 
होने का अनुमान करना व्यर्थ है, क्योंकि सदश वार्ते कोई भी आवश्यक नहीं 
हैं। अतः बोसन्क़ ठीक कहता है कि “हमे सहश बातों को केवल गिनना 
नहीं चाहिये, वल्कि उन्हें तहोलना चाहिये।” इसी तरह भिन्न बातो को 
भी गिनना नहीं चाहिये, तौलना चाहिये। सेलोन ठीक कहता है कि 
“सच्ण बातें आवश्यक होनी चाहिये और भिन्न बातें अनावश्यक !” 
मिल यह समझने मे असफल रहा कि साहश्य और 


आवश्यक बातो नें मिलेतों | अल 
चाहिये यों के प्रकार की ठुलना का कम 
समानता धोनी चाहिये ठुलना मे न संख्या 


चौर आऊदस्मिक बातो महत्व है। एय्वी और चन्द्रमा में साधश्य की मात्रा 
मा ] बहुत बडी है। लेकिन एक आवश्यक मेद है। चन्द्रमा 


में वायुमठल नहीं हे । हम जानते हैं कि वायु का होना प्राणियों के लिये 
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२६२ तरकशाख्रन-आगमन 


महत्त्व के साथ तुलना करने से होती है , इसमें ज्ञात गुणों की तुलना में 
अन्नात गुणों के विस्तार का भी ध्यान रखना पडता है” ( लॉजिक, इन्डक्शन, 
(० १४३ )। कोई गुण महत्त्वपूर्ण तब होता है जब उससे अन्य गुण 
पैदा होते हैं । 

कार्बेध रोड भी वेन का अनुसरण करता है। 
वह उपमान के निम्नलिखित प्रतिबन्ध बताता है - 

(१) “एकता की बातों की संख्या और प्हष्व जितना अधिक 
होता है श्रनुमान उतना ही अधिक सम्भाव्य होता है।” मनुष्य ओर वनमासुष 
बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातों में परस्पर साहश्य रखते हैं। मनुष्य बुद्धिमान है। 
अतः वनमानुप भी बुद्धिमान हो सकते हैं। इस युक्ति की सम्भावना की 
मात्रा अल्यधिक है । 


(२) “मिन्नता की वातीं की संख्या और मच्चक्व जितना अधिक 
होता है, अनुमान उतना ही कम सम्भाव्य होता है।” मनुष्य और फे चुये 
वहुसख्यक महत्त्वपूर्ण बातों में मिन्नता रखते हैं। अतः यह उपमान पर 
आशभित अनुमान कि भनुष्यों की तरह कंचुये भी बुद्धिमान होते हैं” बहुत 
निर्बल है। चन्द्रमा और प्रथ्वी में आवश्यक बातों में मिन्नता है। चन्द्रमा 
में वायुमडल नहीं है जो जीवन के लिये आवश्यक है। अतः चन्द्रमा 
में पृथ्वी की तरह प्राणी रहते हैं! यह अनुमान वहुत निर्बेल है । 

(9) यक्ति के विधय मे अच्चात गुणों की संख्या जितनी अधिक 
होती है, अनुमान का मूल्य उतना ही कम होता है। अज्ञात गुणों की 
संख्या जो केबल उपमान से आका जा सकता है।”! मंगल के विपय में 
हमारा जान वहूुव ह। सीमित है। शायद उसके अशात गुण बहुत अधिक 


हैं। मगल में नहरें सी दिखाई देती हैं। यदि वहा नहरें हैँ तो वहां 
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कार्बेंच रीड का मत । 


२६४ तकंशास्र-आगमन 


न होने का भी कोई प्रमाण नहीं होना चाहिये।” यदि ऐसा प्रमाण हमारे 
पास है तो हमे उस साइश्य या असाइश्य को छोड़ देना चाहिये जिसका 
अनुमित गुण से असम्बन्धित होना ज्ञात है। 

(३) “इस बात की शका करने का कोई कारण 
48288 नहीं होना चाहिये कि ज्ञात साहश्यों या असादश्यों 
होना चाहिये नो पर- भें से किसी में परस्पर कारण-सम्बन्ध है।” यदि कोई 
स्पर खतब् हैं। ऐसा कारण है तो हमें उन साहश्यों या असाहृश्यों को 

छोड़ देना चाहिये जो अन्यों के फल कहे जाते हैं । 

(४) “डपमान पर आश्चित युक्ति का वज़न केबल 
के ०, तभी हो सकता है जब यह मानने का कारण होता है 
निधि होना चाहिये। कि हम दो वस्तुओं के गुणों के वहुत बडे श्रनुपात से 

परिचित हैं ।” यदि गुणों की एक बहुत बड़ी संख्या 
में से हम केवल थोड़े ही जानते हैं तो वे अन्य गुणों के प्रेतिनिधि न होकर 
अपवादात्मक हो सकते हैं, तथा हम उन दा वस्तुओं की केवल समानताओं 
पर ध्यान दे सकते हैं जो मुख्यतया असमान हैं । 
६ उपसान और आगमन | 
रा उपमान और वेशानिक आगमन दोर्नी ज्ञात से अन्नात 
उपमान और वैज्ञानिक के दोनों 6 
झागमन दोनों में ज्ञान की ओर जाते हैं। स्कालस्टिक अर्थ में दोनों अपू्य 
से अज्ञात में सन आगमन हैं। दोनों साहश्य पर आधारित होते हैं , दोनो 
वा ही यह मानते हैं कि कुछ बातों में समान वस्त॒यें अन्य बातो 
में भी समान होंगी । 
लेक्नि उपमान असम्ग्र आगमन ( ॥0007)७७ एत0प०707 ) 


है, जबकि वेज्ञानिक आगमन समग्र आगमन ((207979०6 7वेंप्॒रदाठत) 
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रद्द तकशाख्र-आगमन 

७, उपमान और साधारण गणनात्मकक आगमन ( 279० ०१ए 
ठडप्त खितेपकाका 97ए 95799 फ्रपचाल८तां०ा ) | 

उपमान एक प्रकार का असमग्र आगमन ( [00००7ए७ा8 7007०- 
707 ) दे। यह दो मामलों में अपूर्ण साहश्य के आधार पर एक से दूसरे 


का अनुमान करना है। इस अनुमान-प्रक्रिया में हम 


उपनान असमग्र आग- ६८ विशेष ५ गशना- 

मन हे, जबकि साधा- रिर्ष से विशेष में पहुचते हैं। लेकिन साधारण गणना- 
रण गणनात्मक त्मक आगमन में हम अनेक विशेष तथ्यों से एक सामान्य 
आगमन समय | 


वाक्य का अनुमान करते हैं। इस अनुमान प्रक्रिया में 
हम विशेष तथ्यों की एक भारी सख्या का निरीक्षण करते हैं और एक अनु- 
भवाशभ्रित सामान्यीक्रण पर पहुचते हैं। यह विशेष से सामान्य का श्रनुमान 
है। यह समग्र आगमन ( (0777० 0पए०७09 ) होता है| 

उपमान दो विशेष दृष्टान्तों में होने वाली अपूर्ण 

उपमान आंशिक हे 
समानता पर आधारित समीनेता पर आधारित होता है। लेकिन साधारण 
दोता है, जवकि... गणनात्मकम आगमन तथ्यों के एक भारो संख्या में 
साधारण गणैनात्मक प्ीर निर्बाध हे हि 

अआगसन समसझप भौर समरूप और निबाध 56 48 ( प्र्भाठ्ण ०0 
निर्षाघ प्रनुभव पर। प70०77०0ा0०&60 ७७४०७7०१७7००७ ) पर आधारित 
होता है। दम देखते हूँ कि मगल का प्रथ्वी से कई वातों 
में साइश्य है। अत हम अनुमान करते हैं कि पृथ्वी की वरह मगल में भी 
प्राणी रहते हैं। यह उपमान पर आश्ित युक्ति है। हम काले कौवी की 
एक मरी सख््या का निरीक्षण करते हैं। अंत हम अनुमान करते हैँ कि सब 


कौचे काले होते हँ। यह साधारण गणनात्मक आगमन है| 
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र्ष्ट८ तकथास्र-आगमन 


८ उपमान का आगमन से सम्बन्ध ( 79७ ऐिलेवा0ा 
खितजों०5प 0 रतता।लाठत ) । 


आगमनिक विधि में हम पहिले तथ्यों की एक मारी संझया का निरीक्षण 

करके एक परिकल्पना बनाते हैं। तब हम प्रायोगिक 

32 बट विधियों के द्वारा परिकल्पना का सत्यापन करते हैं। 

खोज को पिधि है। इस प्रकार सत्यापित हो जाने के बाद परिकल्पना आगमन 

बन जाती है। लेकिन कभी-कमी परिकल्पना उपमान 

से सकती है। इस प्रकार आगमन में उपमान महत्त्वपूर्ण काम करता 

है। उपमान खोज का उद्गम है। उपपत्ति की विधि होने के लिये वह 

अपर्यात है। मिल के शब्दों मे यह “एक मार्ग दिखाने वाला खम्मा 

मात्र है जो उस दिशा का सकेत करता है जिसमे” गवेषणा अधिक शक्ति के 
साथ होनी चाहिये |” 


६. क्‍या आगमन उपमान में घटाया जा सकता है? ( (०7० 
[_्रतेपला0ए 796 ए8वच28७व +0 270 0०57ए ? ) 


मिल का मत है कि सव प्रकार का तके अन्त में उपमान ही होता है ; 
अन्त में तक विशेषों से विशेषों का अनुमान होता है , उसका रूप यह्द होता है 
कि क्योंकि दो चीजे कुछ वातों में सादश्य रखती हैं, 

मिल के अनुसार सारे इसलिये कुछ अन्य बातों में भी उनमें साहश्य होगा। 
/3 00 मिल का विचार है कि सामान्य वाक्य विशेष वाक्यों 
चोोता है। के सतच्तित कथन मात्र होते हूँँ। प्रायः कहा जाता 
है कि न्याय में हम एक सामान्य वाक्य से एक विशेष 


बाक्य निगमित करते हूँ , ओर आगमन में हम विशेष वादयों से एक सामान्य 
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९७० तकशासत्र-आगमन 


उपमान विशेषों से विश्ेषों का अनुमान है; 
उपमान भांशिक समा- शह दो चीजों मे शात बातों मे साइश्य से अज्ञात वातों 
नता प्र चाधारित 
होता है, जबकि निय में साइश्य का अनुमान है। निगमन अधिक साम्रान्य 
मन पूरे समानता या से कस सामान्य का या सासात्य से विशेष का अनुमान 
तालिक एकता पर | . 
है। निगमन में सामान्य आधारवाक्य के रूप में 
एक सामान्य नियम गर्मित रहता है, जबकि उपमान में नहीं) निगमन 
पूर्ण साहृश्य या वालिक एकता पर आधारित रहता है, जबकि उपमान 
अपूर्ण साहश्य पर आधारित रहता है। निगमनात्मक अनुमान का निष्कर्ष 
निश्चित होता है, जबकि उपमान का निष्कर्ष अनिश्चित होता है। दोनों 
साहश्य पर आधारित होते हैं । 
११. उपमान और परिकल्पना ( 430००5ए वात लज्०ण०- 
375 )। 
उपमान खोज में सहांयवा करता है। उससे वहुधा परिकल्पनाओं 
का सुझाव मिलता है । बहुत से महत्त्वपूर्णा नियम पहिले उपमान से सूमे 
थे। गिरते हुये सेव के उपमान से न्यूटन को गुदत्वाकर्षण के नियम का 
सुकाव मिला था। आकाश की विजली ओर विद्युत की चिनगारी के 
साइश्य से क्र न्‍्कलिन ( फ्रंट ) को उनकी तात्विक एकता का सुझाव 
मिला था। गैलीलियो ने देखा कि चार उपग्रह बृहस्पति 
बा के चारों ओर चकर लगाते हैं। श्रतः उसने अनुमान 
किया कि ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हृवेन्स 
( प्रधए87०४७ ) को प्रकाश के उपमान से यह सूका कि ताप गति का एक रूप 
है; बहुत वाद में जूल ( [००८ ) ने इस वाद को स्थापित किया। ध्वनि 
ओर प्रकाश के साहश्य से यह सुकाव मिला कि प्रकाश ध्वनि की तरह तरगों है । 
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२७२ तकशाखसत्र-आगमन 


(४) देनिक जीवन और साहित्य में इसका निरन्तर उपयोग होता दे। 
दृष्टान्तों, उपमाओं और रूपकों का प्रयोग उपमान का मूल्य बवाता-है। कुछ 
विजञानों में हम उपमान से ऊपर नहीं उठ सकते और उनमें केवल सम्भाव्य 
उपपत्तिया मिलती हैं । 

१३ उपभान के दोष (शितीवर68 
एजो०5ए )। 

मिथ्या उपमान ( 4852 ४४४०029 ) अनुचित ठुलनाओं 
से उत्तन्न होता है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। 


(१) उपमान के बल का गलत मूल्यांकन । 
यह प्रायः तब होता है जब समानता की बातें पर अत्यधिक बल दिया 


जाता है और मिन्नता की बातें भुला दी जाती हैं। जब हम यह युक्ति देते 
हैं कि व्यक्ति की तरह राष्ट्र जन्म, वृद्धि और विनाश की 
अवस्थाओं में से ग़ुज्ञरता है तो वह मिथ्या उपमान है। 
इसमें तुलना अनुचित है ; समानता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
बातों मं असफल हो जाती है । राष्ट्र की हानिया पूरी हो जाती हैं, लेकिन 
मनुष्य की वृद्धावस्था के कारण होने वाली हानिया पूरी नहों होती । इसके 
अतिस्क्त व्यक्ति में जीवन होता है, लेकित राष्ट्र का अपना जीवन नहीं होता । 
वेकन के इस ते में यही दोध है ः “कोई मी व्यायाम के बिना खस्थ नहीं हो 
सकता, न भौतिक देह न राजनैतिक देह , और निस्सन्देह राज्य के लिये न्यायो- 
चित ओर सम्माननीय युद्ध सच्चा व्यायाम है। ग्रह-युद्ध तो ज्वर के वाप के 
समान है, लेकिन दूसरे देश से युद्ध व्यायाम के वाप के समान है और देह को 
खस्थ रखने का उद्देश्य पूरा करता है ।” यहा राज्य की भौतिक देह से ठुलना 


की गई है और युद्ध की व्यायाम से | लेकिन भोतिक देह सजीव होती है जबकि: 
राज्य नहीं। यहा तात्विक मे की उपेक्षा की गई है | 


सिथ्य उपमान के 
कारण | 


(१) आवश्यक भेद कौ 
उपेज्ञा , 
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२७६ तकशासत्र-आगमन 


१३ उस साहृश्य की प्रकृति क्‍या होनी चाहिये जिस पर उपमान 
आधशित होता है ? 

१४, उपमानाश्रित यूक्ति का बल कैसे नापा जाता है ॥ 

*पू.. उपमान कहा तक सच्चा आगमन समझा जा सकता है £ 


2६ उपमानाभित तक में क्या सावधानी रखनी चाहिये ? 


|] 


१७ कहा गया है कि प्रत्येक आगमनात्मक युक्ति वस्तुतः उपमानात्मक 

होती है। इसे समम्ाइये ओग आलोचना कीजिये | 

श्य: 'ठपमान! शब्द किन-किन अथों में प्रयुक्त हुआ है ? 

६ निम्नलिखित युक्तियो की परीक्षा कीजिये | 

(१) सब धर्म ईश्वर के पास पहुचाते हैं, क्योकि क्‍या सब सडके रोम 
नहों पहुचाती, और सब नदिया समुद्र में नहीं गिरती ? 

(२) एक सभ्य देश द्रव्य के संचरण पर उतना ही निर्भर होता है जितना 
एक प्राणी रक्त-सचरण पर। अत सबम्य सरकार का कतंव्य है कि नगरों में 
पंचित सपत्ति को देश के कीनो मे फिर से पहुचा दे | 

(३3) समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति कोशाओं से। दोनों के 
गठन जटिल होते हूँ) व्यक्ति बढ़ता है ओर समाज भी । समाज की उन्नति 
उसके सदस्यों के सहयोग से होती है ओर व्यक्ति का खास्थ्य ग्रगो की सामजस्य- 
पूर्ण क्रियाओ पर निर्मर होता हे। चूंकि समाज और व्यक्ति में इतना धनिष्ठ 
साहए्य है, अत- ममाज भी व्यक्ति की तरह नश्वर हैं | 


(४) में अपने पिता के सदश हू। मेरे पित्ता जवानी में मर थयें थे। 
अत में भी जवानी मे मर जाऊगा | 
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र्ष्८ तकंशास्त्र-आगमन 


(१२) जब इस्पात आग में सफेद हो जाता है तो आवश्यक ताप प्रात्त 
करने के लिये उसे ठंडे पानी में डुवाना चाहिये । इसी तरह वाष्प-स्नान के 
वाद ठडा हो जाने पर मनुष्य-शरीर बलवान ओर कठोर हो जाता है | 


(१9) मैं एक यहूदी हू। क्‍या यहूदी की आ्खे नहीं होतीं॥ क्‍या 
उसके हाथ, अग, इन्द्रिया, अनुभूतिया, वासनायें नहीं होतीं जैसे एक ईसाई के 
होती हैं * क्‍या वह वही खाना नहीं खाता, उन्हीं शत्रों से आहत नहीं होवा, 
उन्हीं रोगों से पीडित नहीं होता, उन्हीं साधनों से अच्छा नहीं होता १ यदि तुम 
हमें सुई से चुभोते हो तो हमसे खून नहीं निकलता 2 यदि तुम हमें 
गुदगुराते हो तो हमें इसी नहीं आरती १ और यदि हमारे साथ बुराई कसेगे तो 
हम बदला नहीं लेंगे ” यदि हम दूसरी वातों में तुम्दारी त्तरद् हैं तो इस वात 
में भी तुम्हारी तरह होंगे । 


[ यह उपमानाधित अनुमान है। यहूदी शारीरिक और मानसिक गुखों 
में ईसाई से सादश्य रखता है। दोनों में आवश्यक साहश्य है। अत यदि 
ईसाई को बदले का अधिकार है तो यहूदी को भी है। यह सही उपमान है | | 

(१४) गेलीलियो ने अपनी दूरवीन से देखा कि बृहस्पति की परिक्रमा कई 
उपग्रह करते हैं जो उससे प्रकाश और ताप पाते हैं। उसने यह सिद्ध करने के 
लिये कि सूर्य एक केन्द्र हैं जिसकी परिक्रमा पृथ्वी और अन्य अह करते हैं, इस 
तथ्य को युक्ति के रुप में पेण किया। आपके मत से गेलीलियो का तर्क किस 
प्रकार का है और उसका ताफिक मूल्य क्‍या है १ 


(१५) ब्यापार में बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को निकाल बाहर करता 


है। इसी य्रमार राजनीति के पेशे पर सशयी, श्रयोग्य और वेईमान लोगों का 
एफ़ाधिकार दो जाता है | 
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र्८० तकशास्र-आगमन 


होता हें--जिसकी सम्भावना में मात्राओं का सेद होता है । 
सम्मावना विशेषों से 

विशेषों का अनुमान. र्विगों मी एक प्रकार का असमग्र आरामन ( [००/॥, 
है। यह संयोग को. 79९६ 7म्त४८४०॥ ) है। यह विशेषों से विशेषों का 
262 अनुमान है और अनिश्चित निष्कर्ष देती है। यह तथ्यों 
चतो है। इससे के होने के कई दृशान्तों की तुलना करती है और संयोग 
28 आज ( जाभ्यट८ ) को हृठाकर निकटतम ( 89ए7०ःथ79/6 ) 
सामान्यीकरण ( जैसे, अधिकाश अर स है” ) पर पहुचती 
है | यद्यपि एक उपमानाअत युक्ति की सम्मावना कभी-कभी एक मिन्न अंक 
( (६४८८०४ ) से नापी जाती है, तथापि यह उतनी ठीक नहीं होती जितनी 
समोग को हठाकर प्राप्त किये हुये निकठतम सामान्यीकरण की सभावना ) 
मयोग को हठाकर सम्मावना की ठीक ठीक मात्रा जानने के लिये कुछ नियम 
हैं। उपमान और सम्भावना दोनो सामान्य निष्कर्ष देने में अधफल रहते 

हैं। अतः दोनों को कभी-कभी असमग्र आगमन कहते हैं। 
हम देख चुके हैं कि कैसे प्रायागिक विधिया कारण-बाहुल्‍य ( शाप्ब्ााए 
० (४४5८५ ) और कार्यों के मिश्रय ( [76९४॥77-%7076 ० एि2०४५ ) 
में प्रभावित होती हैं, केसे अवशेषों की विधि ( ॥(६८४०० ० एऐे९७१४८७ ) 
अंशत कार्यो के सजातीय मिश्रण ( ्र07%्08९०7९०७७ शखय्यारया8 6 
छ&8८४») के प्रभाव को दूर करता हैं; ओर फेसे नेंगमनिक विधि ([0९6ँ०४ए८ 
3९६४४०० ) अपने दोनो रूपो में उसे पूरी तरद दूर कर सकती हैं। हम यह 
भी देख चुके हूँ कि कैसे प्रायोगिक विधिया ( [ऋएथराथावं ऐ6४045 ) 
छारण-बाहुल्य से असफल हो सकती हैं। एकता की विधि विशेपतया इससे 
असफल होती है। यह निश्चित रूप से यह सिद्ध नहीं कर सकती कि अ, व, स॑ 
मे ते कौन क॒ का कारण है। लिन मामलों में निश्चित परिणाम नहीं मिलते 
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रद तकऊशासत्र-आगमन 


सयोगवश या अकस्मात्‌ होती हैं, और इनका कोई कारण नहीं होता | 
यह लाक-विश्वास तकहीन है। कारण-नियम (],&ए ० 0६ए5४४०४ ) 


ही अल प्रकृति में स्वात्र शासन करता है। प्रकृति के सभी 
भकारण नहीं होती। “न अपने कारणों से निर्धारित होते हैं। कोई भी 

घटना अकारण नहीं होती । प्रकृति एक है और उसमें 
किसी कारणहीन घटना के लिये अवकाश नहीं है। कारणहीन घटना 
के अर्थ में प्रकृति में सयोग या आकस्मिकता ( ०४७४८० ) के लिये कोई स्थान 
नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विजली गिरेगी। तूफान अवश्य ही 
हानि पहुचायेगा । बालू का एक कण कहीं पर अकारण नहीं है लेकिन वह 
वहाँ पर क्यो है यह स्पष्ट करने के लिये अनन्त ज्ञान चाहिये। पत्ती के गिरने 


पर यत्रविज्ञान के वही नियम लागू होते हैं जो आकाश के 
संयोग कारणों के हर 

ज्ञान का अभाव है। पडों पर | जब साधारण लोग किसी घटना का सयोग- 
वश होना कहते हैं ठो वे केवल यह खीकार करते हैं कि 
क्रियाशील कारणों के बारे में वे नहीं जानते । इस प्रकार सयोग कारणता का 

निपेव नहीं है वल्कि कारणता का अज्ञान है। 
लेकिन कभी-कभी दो या अधिक तथ्य एक ही स्थान और काल में साथ- 
साथ घटते हैं ओर उनमें कारण-सम्बन्ध का होना श्ञात नहीं होता । जब में 
सुबह घुमने जाता हू तो मुझे कभी-कभी एक सजन मिल जाते हैं। इन दो 
धटनाओं में कोई कारण-सम्वन्ध नहीं है, फिर भी कमी-कभी ये साथ-वाथ 
दो जाती हं। इसे 'शयोगवशात्‌ एक साथ होना? ( ग्राकस्मिक समापतन 
( ए2४९०९६ ००रश्टातें&१०९ ) कहते हैं | परस्पर कारण-सम्बन्ध न रखने वाली 
दो या अधिक घटनाओं का एक विशेष काल में एक साथ होना सयोग के कारण 
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श्पड तफंशार्र-आगमन 


३, सन्मावना ( 707०>एा9 ) | 
मिल कहता है ; “किसी घटना की सम्भावना खय घटना का गुर नहीं 
होता, वल्कि आधार की उस मात्रा का नाम है जो उसके होने की आशा करने 
के लिये हमारे पास होता है| प्रत्येक धटना निश्चित होती 
लिल है, सम्भाव्य नहीं , यदि हम सर्वश्ञ द्ोते तो हम निश्चित रूप 
सम्भावना घटना का 
गुण नहों है, बदिक्ष से उसका होना या न होना जान लेते। लेकिन हमारे 
बह सावा है जिसमें लिये उसकी सम्भावना का अथे उसके होने की प्रत्याशा 
इम उसके होने को बरसे वी बह दर पक मा 
बाग करतेह: पर ह मात्रा है जो प्राप्त प्रमाण पर हम कर स 
हैं।” अनुमव पर आधारित तर्कोचित प्रव्याशा 
(+#०ंकावी ७|5०७०ॉगथा00 ) का हिसाव लगाना सम्भावना-वाद 
का विपय है | 
घेन कहता है * “सम्भावना एक मानसिक दशा को व्यक्त करती है ओर 
वास्तविक तथ्यों की परिस्थिति को भी। मानसिक दशा के रूप में यह 
विश्वास की एक मात्रा है * विश्वास की निकृट्ठ मात्नायें सम्भावना की मात्नार्ये 
हैं। वास्तविक त्तथ्यों की परिस्थिति के रूप मे यह घटनाओं का अधिक या 
कम समरूपता के साथ इकध्ठे होने का हमारा अनुभव है। जो कुछ परि- 
स्थितियों में सदेव होता है- जेसे सूर्योदय, उसे असन्दिग्ध या निश्चित कहा जाता 
है। सदेव नहीं वल्कि कमी-कमी होता है जेसे बादलों 
वन से रहित आकाश में सर्योदय--यह निश्चित नहीं है। ने 
सम्भावना द्रट्ट गत भी हे हु 
ह भीर दश्मगत भो। गो ईसे तथ्य का होना ओर न उसका न होना ही निश्चित 
है। इस बीच की परिस्थिति को सम्मावता नाम डिया 
जाता है” ( लॉजिक * इन्डक्शन, प्रृ० ६० )। सम्भावना आत्मगत (5प/0]९०- 
घर ) भी है ग्रोर विपय-गत ( 60][०८८४४८ ) भी | इसका सम्बन्ध वर्थ्या को 
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रपद् तरकशासत्र-आगमन 
पत्तों में चार इक्के होते हैं। अत पूरी गड्डी में से एक इक्के के खाँचे 
न है: 
जाने की सम्भावना -- >-- होती है। 
श्र १३ 
सम्मावना को कभी-कभी अनुपात (7707०७7०07 ) के खझूप में 
व्यक्त किया जाता है। यदि एक इक के खींचे जाने की सम्भावना 


की भिन्न पा है तो जिन मामलो में यह होता है इनका अनुपात १ ' १२ है, या 


उसके होने के प्रतिकूल सयोग १२ « १ हूँ, अथवा उसके अनुकूल सयोग १४: 
१२ हैं। घटना के अनुकूल मामलों की सख्या की सम्मब मामलों की 
सख्या से निष्पत्ति सम्भावना की माप है | 

४... संयोग और सम्भावना ( (7०४28 ०श्पे ?7०>ण०ोेणोएंए ) | 

लोक-दुष्टि से सयोग का अर्थ है आकस्मिकता या कारणता का निषेध । 
वैज्ञानिक दृष्टि से सयोग का अर्थ है उन घटनाओं का 
अक्स्मात्‌ एक साथ होना जिनमें कारण-सन्वन्ध नहीं 
है। लेकिन घटनाओं का एक साथ होना यदि आशा 
से अधिक वारवार होता है, तो कारण-सम्बन्ध होने का संदेह होता है । 
हम उनके इकट्े होने की सम्भावना को तथयोग या आकस्मिक समापतन को 
दूर करके मालूम कर सकते हैं। सम्भावना क। हिसाव लगाने के लिये 
प॑ंयांग को दूर करके सामग्री प्राप्त करते हूं | 

५ सभ्मावना और आगमन में भैद ( 7७ /)767/७7008 78- 
ए्887 77074707आाफए ठ7त सिरतेपलंठय ) । 

सम्भावना घटनाओं के दकद्े होने की अनुमव पर आधारित तकंयुक्त 
अत्याशा है। वह आत्मगत भी होती है और विपयगत भी | वह वास्तविक 


संयोग और 
सम्भावना । 
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स्प्प्द तकंशासत्र-आगमन 


होता है। अत आगमन से सम्माव्य निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कार्वेथ रीड 
जेबोन्स के मत को इस प्रकार कहता है “कहा जाता है कि आगमन ख़यय॑ 
सम्भावना पर आधारित है , कि प्रकृति इतनी सूक्म, जटिल और भेदों को 
छिपाने वाली है कि हमे इस वात का कभी पूरा यकीन नहीं होता कि जिस चीज 
को हम देख चुके हैं उसे भी हम पूरी तरह जानते हैं , ओर नियमों को वारे में 
कहा जाता है कि किसी भी क्षण विश्व की परिस्थितिया विल्कुल बदल सकती हें ; 
इसका निप्कर्प यह है कि सभी अपूर्ण आगमन जिनमें खय॑ कारण-नियम भी 
शामिल है, सम्भाव्य मात्र हैं? ( लॉजिक, प्रृ० ३१५ ) | 

जेवोन्स का मत गलत हैं । यह मत “निश्चय” शब्द 


आखोीचना । 22005 0०, शशि जेबोन्स 

के वो अथों पर आधारित है । जेवोन्स “निश्चय” शब्द का 
| नयव टि रू 
हक हे... अर्थ पूर्ण निश्चय” लगाता है। अत वह कहता है कि 
हूँ 


त्रागमन सम्माव्य हैं ओर ग्रकृति की समरूपता भी सम्माव्य 
है। बह कहता है * “यदि सम्पूर्ण विश्व में कार्य करने वाली शक्तियों के बारे 
मे हमारा ज्ञान पूर्ण हो और साथ ही हम इस वात का भी 
पृ नियय के अथ में 
कोइ चीज निश्चित नहीं निश्चय हो कि जिस शक्ति ने इस विश्व का निर्माण किया 
है। लेकिन नतु्य है किसी याइच्छिक परिवर्तन के विना विश्व को चलमे देगी 
का प्राप्त हो! सकते जे पा 40 33 
बाल तकसूसत नियय गो अींगमनिक अनुमान निश्चय को प्राप्त कर सकता है | 
के अब मे कारण-नियन 'पूर्ण निश्चय की दृष्टि से प्रत्येक चीज सम्माव्य है जिसमे 
निश्चित 
कर हक आगमन ओर उसकी मान्यतायें श्रर्थात्‌ यकृति की 
मसभ्भाव्य बड है जो. समरूपता ओर कारण-नियम भी शामिल हैँ। लेकिन 


का हख नियय से नंनश्चया शब्द को पर्ण निश्चय के अर्थ में नहीं लेना 
प्र 


पु 


९ 
चाहिय। निश्चय! से हमारा तात्पर्य है वह तकसंगत 
हद कर रजत बे 6 
निश्चय जो मानवीय दृष्टि से ग्राप्त हो सकता है) “सम्भावना शब्द का अर्थ 
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२६० तफेशासत्रन-क्रागमन 


निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि यह अनुपात भविष्य में मी कायम रहेगा” 
( लॉजिक ; इन्डक्शन, प्ृ० ६१ )। 

कार्वेध रोड का भी यही मत है| वह कहता है; 

“आगमन मानवोचित दृष्टि से, सन्भावना पर आधा- 

रित नहीं होता , बल्कि ठोस घटनाओं की सम्भावना आगसन पर और 

फलतः कारणता पर आधारित होती है। सम्भावना की गणना का 

आधारभूत आगमनिक प्रमाण तीन तरह का होता है . (क) दी हुई घटनाओं 

के सीधे निरीक्षण से प्राप्त आकडे , जैसे, जब हम मालूम करते हैं कि २० साल 


कार्वेय रोड । 


की आयु में जीवन की आशा झोंसतन ३६-४० साल तक की होती है। यह 
एक अनुमवाश्रित नियम ( ८77८४] 8७9 ) है ओर यदि हम किसी घटना 
का कारण नहीं जानते तो हम अनुभवाश्रित नियम से ही सन्‍्तोष करना चाहिये | 
लेकिन (ख) यदि हम किसी घटना के कारण या उसे न होने देने के कारण 
जानते हैँ ओर उनके होने की तुलनात्मक वार॑वारता का हिसाव लगा सकते हैं, 
तो हम इस सम्भावना को निगमित कर सकते हैं कि कार्य ( अर्थात्‌ दी हुई 
घटना ) होगा । अथवा (ग) इन दो विधियों को हम मिला सकते हैं और 
एक का दूसरी से सत्यापन कर सकते हैं। विधि (क) की श्रपेक्षा विधि (स्व) 
या विधि (ग) ( दोनो कारणता पर आधारित ) अधिक विश्वसनीय है |” 


“ज्ञेकिन अकेला एक अ्रकशासत्रीय नियम ( 5६४४5८७] ]9ए ) तभी तक 
सही होगा जब तक घटना को प्रभावित करने वाले कारण वही बने रहते हैं ) 
एक पासा छ वार फेंकने मे ओसतन एक वार न० १ ऊपर पड़ सकता है , 
लेकिन यदि उस तरफ भार य्यादा कर दिया जाय तो नतीजा विल्झुल मिन्न हो 


जायगा। अतः सम्भावना क्ारणता पर निर्भर है, नकि कारणता 
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श्६२ तफशासत्र-आगमन 


बाकी चिद्ठीयों की सख्या के घटने के साथ नियमित रूप से उत्तरोत्तर बढ़ता 
जाता है ” ( वही, ए० ३१३ ) | जहाँ अंकशार्नीय प्रमाण उपलब्ध है वहाँ कोई 


भी अपने विश्वास की माजत्ना से सम्भावना की गणना करने का विचार नहीं 
करना | 


(२) विश्वास को आत्मसापैक्ष मात्रा समान रुप से वस्तुस्थिति के 
अनुसार नहीं होतो । “विश्वास, आशा और आशका, खभाव, आवेग ओर 
पक्तपात पर निर्भर होता है, केवल वोद्धिक आधार पर 
0 वि हक अं दो मनुष्यों का अनुभव व्यवहारतः समान 
सपपेच सादा समान | मनु अनुभव व्यवहारतः 


झूप से तब्या की हो सकता हैं जबकि उनके किसी बात पर विश्वास बहुत 

05% भिन्न हो सकते हैं” ( वही, ४० ३१३-१४ )। एक जल्दी 

विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति अपर्याप्त प्रमाण पर विश्वास 

कर लेने के लिय तस्यार रहता हे | लेकिन शकालु व्यक्ति पर्याप्त प्रमाण पर 

नी धीरे ही विश्वास करता है। अत' सम्मावना विश्वास पर निर्भर नहीं हो. 
सकती, वल्कि तथ्यों के अनुभव पर निर्भर होती है। 

(२) “यदि सम्भावना का आगमनात्मक तकंशास्त्र से सम्बन्ध होना 

हैं तो इसे उम्नी आधार अर्थात्‌ निरोक्षण पर आधारित होना चाहिये ।” 

( वही, ए० ३१४ )। मनोविज्ञान का विश्वास की मान- 


(३) सम्भावना की. सिक्र दशा से सम्बन्ध है। आगमनात्मक तकशासत्र का 


निरीक्षण पर आधा- यों बे हे 
ग्वि होना चाहिबे। प्सों के अनुभव पर आधारित सम्भावना से सम्बन्ध दे । 


आगमन केवल विश्वास या रायों से सन्ठ॒४ नहीं होता, 
बल्कि तथ्यों के अनुभव दारा उनकी परीक्षा ओर सत्यापन करने को तथा उन्हें 
सही यनाने को अपना लक्ष्य बनाता है। आगसन और सम्भावना दोनों 
अनुभव या तथ्या के निरोज्चनण पर आधारित च्वोत है । 
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२६४ तकशासत्र-आगमन 


“सब अलग-अलग तथ्यों की भावाव्मक आवृत्ति का विचार करी और 
वह मानते हुये कि उनमें सस्वन्ध भी नहीं है और विरोध भो नहीं, 
इस बात का विचार करो कि इससे उनके समापतन को बारंबारता 
कितनी अधिक होने चाहिये । यदि बारबारता अधिक है तो उनमें. 
सम्बन्ध है , यदि कम है तो उनसे विरोध है” लॉजिक ; इन्डक्शन, 
छू० ८६ )। 

मावात्मक आवृत्ति ( 90905९ 4९६४९०४८४ ) से वेन का मतलब उस 
सख्या से है जिसमे समापाती घटनाओं में से प्रत्येक खतत्र रूप से घटित होगी। 
“यदि हम निरीक्षण ( जो तथ्यों के सामान्यीक्रण के लिये पर्यात्त रूप से विस्तृत 
हो ) से यह पाते है कि अर प्रत्येक दो दृष्टान्तो मे से एक में होता है और व प्रत्येक 
तीन दृशान्तों म से एक में होता है , ते यदि अ और व परस्पर विल्कुल खतंत्र 
ह--न सम्बन्धित हैं न विद्ध--अ्र और व के समापतन का दृष्ठान्त औसतन 
प्रत्येक छ भ एक होगा । यदि वास्तव मे दोनो का समापतन एक से अधिक वार 
होता है तो उनमे सम्बन्ध है , यदि समापतन इससे मी कम वार होता है तो दोनों 
में रिरोध हैं” ( वही प्ृ० ८६ )। मान लीजिये कि हम इस वात का विचार 
छर रहे हैं कि शराब पीने ओर अपराब करने से कोई सम्बन्ध है या नहीं । 
हम इनमे से प्रत्येक की भावात्मक आवृत्ति का विचार करना चाहिये। मान 
लो कि शराब पीने का मामला प्रत्येक दस दृष्टान्तों में से एक हैं ओर अपराध 
करने का मामला प्रत्येक बीस दृष्टान्तो मे से एक है । यदि उनमे कारण- 
सम्बन्ध नहीं है तो वे प्रत्येक दो सो हृश्ान्तों मे से एक में इकट्ठे हॉंगे। लेकिन 
नि हम वल्तुत ठेखते है कि वे इससे अधिक बारवारता के साथ इक होते हैं 
है| हमे इनमे कारण-सम्बन्ध होने का सन्देह होता है , यदि वे इससे कम बार॑- 
बागता के साथ इज लेते हं तो उनसे विरोव होने का सन्देह होता है। अब 

97 58090 390] 9॥0॥ उ 6।॥09५ ६॥॥0॥9/॥0/8/५90॥9/.00॥॥ 


श्६६ तरकशासत्र-आगमन 


(२) दो खतंत्र घटनाओं के समापतन को 


(९) दो खतब घट- नि्ौरित करने का नियम । दो खतंत्र घटनाओं 
नाभ्रों के समापतन का 


मिस के साथ होने को सम्भावना उनकी अलग-अलग 
सम्भावनाओं का गुणनफल है। यदि दो घटनायें 
खतत्र हैं, न उनमें सम्बन्ध है न विरोध, तो उनके समापतन की सभावना प्रत्येक 


घटना के होने की अ्रलग-अलग संम्भावनाओं का गुणनफल निकालकर मालूम 
की जाती है । 


१ हे 
फ है अर्थात्‌ 


यदि अर चार में से एक वार होता है तो उसकी सम्भावना 
१ उसके पक्ष में और ३ उसके विपक्ष में हे , यदि व छ में से एक वार होता है 


तो उसकी सम्मावना हु है अर्थात्‌ १ उसके पक्ष मे ओर ५ उसके विपक्ष में है । 
ब ०. १ ओर कब १ भिन्न २ 
झ ओर व के समापतन की सम्भावना ( और ६ इन दो भिन्नों के गुणनफल 


अथांत्‌ गे की भिन्न से नापी जाती है, श्रर्थात्‌ १ समापतन क्रे पक्ष में है 


ओर २३ विपक्ष मे। यदि सडक पर जाते हुये अ्र मुझे चार में से एक बार 
मिलता है ओर व पाच में से एक वार, तो मुझे अकस्मात्‌ श्र और व के मिलने 
की आशा बीस में से एक वार होती है। अ्र के मिलने की संभावना 
२ चऔ किक मिलने बे मिलने 
उ है, व के मिलने की सम्भावना चर है, अतः अ ओर ब दोनों के मिल 
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र्ह्८ तकशार्त्र आगमन 


सुनकर व जो सूचनार्यें देगा उनमे से € सही होंगी और ५ ग़लत । यदि चार 
साक्षी हैं और साय एक से दूसरे मे होते हुये चौथे में जाता है और प्रत्येक ३ में 


से पे १ 
से १ वार सच वोलता है, तो चौथे साक्षी की विश्वसनीयता का ८ न )< चर रू 


9 दोगी ६ हल 
नटुए्ू होगी । इस प्रकार, एक साह्नी से दूसरे में पहुच ने पर साक्ष्य का हास 


अलग-अलग सभावनाओ की भिन्नों का गुणनफल निकाल कर नापा जाता है। 
परम्परा ( £7००7707 ) का मूल्य वहुत कम होता है क्‍योंकि इसमे साक्ष्य 
एक पीढी से दूसरी में पहुचता है और इस प्रकार बहुत निरवल हो जाता है | 
श (३) दो विरोधी घटनाओं में से किसो एक 
पा मी के होने को निर्धारित करने का नियम। जो दो 
के होने को निर्धारित घटनाये साथ-साथ नहीं हो सकतीं उनमें से किसी 
करने का नियम। एक के होने की सम्भावना अलग-अलग सस्भा- 
बनाओं का योग है। 
यदि दो घटनायें परस्पर व्यावतेक हें, तो उनमे एक के या दूँसरी के 
होने की सम्मावना उनकी अलग-अलग सम्भावनाओं का योग है | उदाहरणार्थ, 
एक पासे को एक वार फेंकने में न० १ और न ६ दोनों एक साथ ऊपर 


नहीं आ सकते , लेकिन प्रत्येक के ऊपर आने की सम्मावना नह है , अत एक 


या दूसरे के ऊपर आने की सम्माचना --+ ->--है। मृत्यु हैजे और ल्लेग 
रा 
दोनो से एक द्वी मामले मे नहीं हो सकती , यदि २००० में से एक छज़े से 


मरता दे श्र ४००० म से ३ जझ्लेग से, तो हजे से या ज्ेग से मरने 
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३०० तकशाखत्र-आगमन 


मदह्यवादिता की सम्भावनायें कर > और + हो तो उनकी अलग-अलग 
ओर का होगी। उनके साक्ष्य की सम्मिलित असम्भावना 


] भर प्र | होगी। अतः ऐसे खतत्र साक्तियों के द्वारा सूचित घटना 


के होने की सम्मावना १- ; दा हे होगी। प्रासगिक (०७ ०प्रात४८४॥।8 (९४६० 


70075 ) को निर्धारित करने का नियम भी वही है जो प्रराुणित साक्त्य के 
मूल्य को नापने के लिये है । 
१०, सम्भावना का प्रायोगिक सत्यापन ( रिह0७7पढाांणो 
पछएगीटवा।07 ० ए97097)ऐफए )। 
सम्भावना का हिसाव लगाने के नियम गणितशासत्रीय सयोगी ( क्राइ८९- 
7200५००७] ०॥००८०६७ ) को व्यक्त करते हैं। लेकिन कभी-कभी दृश्टान्तों की 
एक सीमित सख्या का अनुभव यह दिसाता है कि गणितशास्््रीय सबोग 
वास्तविक संयोगों का ठीक-ठीक अनुसरण नहीं करते | 
कलह लेकिन इृशन्तों की संख्या जितनी बढाई जाती है निष्कर्ष 
गणितशाम्रोय संयोग उतना ही अधिक गणितशासत्रीय संयोगो के निकट आता 
कल भा जाता है। यदि एक रुपया २० बार उछाला जाय तो 
शिर के ऊपर थाने के सयोग गणितशाम्त्रीय सयोगों 


«. >े नश 
( अर्थात्‌ २) को व्यक्त करते हुये नही मालूम पडते। लेकिन य्यॉ-ज्यो 
डछालों की सख्या बढती है अन्तर कम होता जाता है। वफीन ( प्री ) 
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३०२ वकशाख-आगमन 


के उत्पन्न होने की क्या सम्भावना हैं' जिस सम्भावना को हम जानना 
चाहते हैं वह इन दो सम्भावनाओं का गुणनफल है” ( लॉजिक, १८, ५ ) | 
मान लो म के उत्पन्न होने के समय अर और व के होने की सम्भावनायें 


क्रमशः ्य और न हैं। मान लो कि यदि श्र मौजूद होता तो उसके द्वारा 


म के उत्पन्न होने की सम्मावना हर है और यदि ब मौजूद होता तो सम्भावना 


के ३, कप ९ [7] 
है हैं। अवश्य के द्वारा म के उत्पन्न होने की सारी सम्भावना है ऋ-+म-- 
है. ४ २ ए 
ओर र ्‌ पूश१ शरऔै 
होगी , और व के द्वारा म के उत्पन्न होने की सारी सम्भावना टु४ रे 


होगी। अत' म के अर द्वारा उत्पन्न होने की सम्भावना व के द्वारा उसके 
उत्पन्न होने की सम्भावना से अधिक है। सम्मावना ३ « १ के श्रनुपात मे 
अ के पक्त में है। अ्रतः व की श्रपेज्षा अ के म का कारण होने की अ्रधिक 
सम्भावना है | 
१२, परिगणन विधि ( 96८/ं7श08 ) | 
परिगणन विधिया ( #वांगटत] 77७00 8 ) इशन्तो की गिनती पर 
निर्भर होती हूँ | उनका लक्ष्य गिनने की प्रक्रिया को यथार्थ और स्पेष्ट बनाना है | 
आंकडे अत्यधिक जटिल तथ्यों में कारण-सम्वन्ध ढू ढने मे 
अंकभासत्रीय विधि से प्रदट करते हैं। कमर से कम वे हमें अनुभवाश्रित नियम 
अनुभवायित नियत हे २५3७ ड 
प्राप्त होते €। देते हैं जो व्यावह्यारिक जीवन में हमें रास्ता दिखाते हैं| 
आधुनिक विजान अ्रत्यधिक जटिल तथ्यों के कारण जानने 
ओर हमारे ज्ञान को यथार्थ और निश्चित बनाने में अकशासत्रीय विधि का 
आशय लेते हैं । 
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हे है“ 
३०४ तेकशास्ष-आझ्रगमन 


प्रकट करते हैं ओर इस प्रकार उनमे किसी कारण-सम्बन्ध का सुझाव देते हैं | 
उदाहरणाथ, यह देखा गया है कि किसी देश में जन्म-सख्या अन्न के आधिक्य 
या कमी के अनुपात में बढती-धठठी है । इससे इन दो तथ्यों में कारण-सम्बन्ध 
होने का सुझाव मिलता है। सामान्यतया तथ्यों के दो वर्गों मे सहचारी परि- 
वर्तनो से कारणात्मक नियमों का सुझाव मिलता है। यदि मृत्यु-सख्या की 
आवादी से एक स्थिर निष्पत्ति है तो इससे किसी कारण-सम्बन्ध का सुझाव नहीं 
मिलता । लेकिन यदि मत्यु-सख्या की निष्पत्ति अत्यधिक बढ़ती या घटी है 
तो हम उसका कारण तथ्यों के किसी दूसरे वर्ग में जो असाधारणतायें होती हैं 
उनमे ढ ढते हैं, जेसे सक्रामक रोगों के होने या न होने में । जब हम दो तथ्यों 
के परिवतेनो में परिमाणात्मक अनुपात पाते हैं तो हमें उनमें कारणसम्बन्ध 
होने का सन्देह होता है। इस प्रकार अंकशास्रीय विधि हमारे निरोक्षण को 
यथार्थ बनाती है, हमें औसत का अन्दाज़ कराती है जिससे हम भविष्य में लाभ 
उठा सकते हैं, और कारण-सम्बन्ध सुराती है | 

“परिगणना एक विशेष प्रकार के दृष्टान्तों की वड़ी सख्या का औसत 
निर्धारित करने में वहुघा इस्तेमाल की जाती है | दी हुई सख्याओ्रों के योग 
को उन व्यक्तियों की सख्या से विभाजित करके जिनका विचार किया गया हे, 
ओसत प्राप्त होता है। इस प्रकार औसत निकाला जाता है जिसका समूह के 


किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं से ठीक सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं है | 
व्यक्तियों की एक सख्या या दृशन्तों के एक वर्ग के मध्यमान या ओसत से एक 
विशेष व्यक्ति या एक विशेष दृष्टान्द की विशेषताओं के बारे मे हम कुछ अनुमान 
नटीं कर सकते” ( वही, ४० २६८ )। जव हम कहते हैं कि एक कासीसी की 
ओसत ऊचाई ५ फीट ६ इंच है ओर एक अग्नेज की पं फीट १ हे इंच, तो 
टम आमानी से दोनों चगों की तुलना कर सकते हैं। औसत न 


अनेजो खोर फासीमियों पर लागू नहीं होता | 
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अध्याय १० 
व्याख्या ( 9४[0[0704(67 ) 
१ व्याख्या का स्वरूप ( 7708 िठाए७ ० ए5७)०४०॥०० ) | 


किसी घटना का कारण दूढ़ना और कारण की क्रिया-विधि दृढ़ना वैज्ञा- 
निऊ व्याज्या है। किसी बड़े नियम से छोटे नियम को निगमित करना बैज्ञा- 
फल निक व्याख्या है। जेवन्स कहता है . “तथ्य की तब्य 
कारणवताना, कारण से, या तथ्य को नियस से, या नियम की नियम से 
3 अली इस प्रकार संगति बैठाना क्रि इस दोनों को एक 
बड़े नियम से निगरतित समेझप कारय-नियम के टृष्टान्तों के रूप में देख सकें 
करत वन्नानिक वैज्ञानिक व्याख्या है ( एलोमेन्टरी लेसन्त इन लॉजिक, 
पक पृ० २६४ )। यदि हम किसी स्थान पर भूकम्प का होना 
सुनते हैं ओर बाद में निकट्यतं स्थान में ज्वालामुखी का फटना सुनते हैं, ता 
एम कहते ह कि भूकम्प की व्याख्या हो गई। जव हम देखते हैँ कि एक स्थान 
पर कड पेद उखउ गये हैं आर बाद मे सुनते हूँ कि वहा एक भयानक तूफान 
आ्राया था तो हम कहते हैँ पेड का उपदना स्पष्ट हो गया | ये तथ्यों की तथ्यों 
के द्वारा व्याग्या होने के उदाहरण हैं। जब हम पिंडों को जमीन पर गिरते 
देखतेदँ ते! टम गुदप्वास्पण के नियम से गिरने की व्याख्या करते हैं| जब हम 
देखते हैं रि गरम होने पर शीशा द्ृल जाता है तो हम इसकी व्यार्या इस 
नियम से करते 6 फि ताप पदाथों को फेलाता है। ये तथ्यो को नियमों के 
डरा ब्यारवा करने के उटादरण €ं। हम अ्ों की गतियो के नियम ओर ज्वार- 
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३०८ तर्कशासत्र-आगमन 


अध्यष्ट से स्पष्ट की ओर, गूढ से सुगम की ओर प्रगति केवल तमी द्वोती है जब 
तथ्यों में समानतायें मालूम हो जाती हैं, जब विभिन्न तथ्यों में हम एक तरह से 
भाईचारा स्थापित कर देते हैं। एक़ गति की व्याख्या हम किसी दूसरी गति से 
उसकी ठुलना करके कर सकते हैं। एकीकरण और सामान्यीकरण के साथ- 
साथ व्याख्या में मी प्रगति होती है। जलने की व्याख्या आक्प्ताईडेशन 
( श्रॉक्‍्तीजेन का संयुक्त होना ) से की गई, ऑकक्‍्सीडेशन की व्याख्या रासायनिक 
सयोग से और रासायनिक संयोग की शक्ति-नित्यता के द्वारा की गई” ( बेन « 
लॉजिक, इन्डक्शन, पृ० ११६-१७ ) | 

वैज्ञानक व्याख्या का उद्देश्य है हमारी बौद्धिक जिज्ञासा को तृस करना 
शोर अव्यवस्थित तथ्यों में एकता लाना। उसका उद्देश्य प्रकृति की शक्तियो 
पर काबू करना और उनसे लाभ उठाना भी है। हम जिस परिवेश 
( €एएए०म्पा€० ) में रहते हूँ उसके शासक वनने का ग्रयत्ञ करते हैं। 
हम नहीं चाहते कि हम उसके शासन में रहे ओर उसकी दया पर जीवित रहें । 


२, लौकिक व्याख्या और वैज्ञानिक व्याख्या (?०एपंवा' 
जडएीवावात्ओ कावे 5ठ6०गावग6 ऊशएीव- 
प्रधांग050 )। 

यद्यपि लौकिक ( 700४7०9 ) और वैज्ञानिक दोनो 
व्यारवाओं मे एकीकरण होता है तथापि दोनों मे अन्तर है | 
न (१) लौकिक व्याख्या उपरिप्ट ( ऊपरी ) साहश्यों 
१) लौकछिक ब्याप्या है 
ऊपरी समानता का. स्थापित करके सन्त॒ुष्ट हो जाती है, जबकि वैज्ञानिक 


और पैज्ञानिक ब्वाध्या व्यास्या मीलिफऊ साइश्य दटने की कोशिश करती दे । 
हर आम की शाम लोग चमगादड़ों को चिड़िया समभते ई क्योंकि वे उड 


सकते है ) लेकिन वैज्ञानिक उन्हें मनुष्यो की तरह स्तन्य- 
पायी सममता है। चमगादट दूध पीते है और बच्चे पदा करते हैं,अटे नहीं । 
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लीजिक और वैज्ञा- 
निक ब्याग्था में भेद 


३१० तमशासत्र-आ्लगमन 


(५) लोकिक व्याख्या एक व्यक्ति के शान पर निर्भर होती है, जबकि 
वैज्ञानिक व्याख्या सम्पूर्ण ज्ञान की प्रगति पर निर्मर होती है। साधारण 
पा व्यक्ति यकृत की खराबी का कारण ठेडी हवा को बताता 
सका सेती ई,. दै। वह इससे अधिक गहराई में नहीं जाता। लेकिन 
जयज़ि वेज्ञानिन एक डाक्टर इस व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं होगा। वह 
दया. इस बात का कारण दू'ढता हे कि ठंडक का यक्धत पर 
प्रभाव क्यो होता है । उसे वे कारण शरीर के अन्य अ्रंगो के सम्बन्ध में 
यक्नत के जो कार्य हैँ और ठडक का उन पर जो प्रमाव होता है उन के सामान्य 
ज्ञन मे मिलते हैं । उसकी व्याख्या एक विस्तृत दृष्टि से होती है और शरीर 
के व्यापारों के वैनानिक ज्ञान पर निर्भर होती है। (ऐन इन्टरमीडियेट 
लॉजिक, प्रृ०. ४४१ ) | 

३ वैज्ञानिक व्याख्या के रूप (7796 शिएते5 0 ४6708 
००% ३०) ०११ ७१० ०) ९ | 

मिल वैज्ञानिक व्याख्या के तीन रूप बताता हैं 
(१) विश्लेषण (7९5०४४०० ), (२) < खला-वन्धन 
( ०णाल्णश्यत०णा ) ओर (३) अगीकरण ( 8ए9- 


वैज्ञानिक व्याखा के 


च्र्प 


500॥॥90७०४ ) । 

(१) विश्लेपण ( ७३००० )। 

कोड जटिल तथ्य जिन कारणो के सयोग से पेंदा होता है उनके नियमों 
को अलग-अलग वताकर उसकी व्याख्या की जाती है। 
टुम एक जटिल कार्य का विश्लेषण फस्ते है ताकि जो 
कारण मिताकर उसे वेदा करते हैं वे और उनके नियम मालूम हो जाँब | 


काया के मित्रण की व्याख्या इती तरह होती है | 
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(९ गिग्लपण , 


३१२ तकशास्त्र-आगमन 


(१) विजली के बाद गजन होता है। विजली विद्यु त्‌ है, वह ताप 
उम्पन्न करती है , ताप अचानक हवा को फैला देता है जिससे गर्जन पेंदा 
होता है | 

(२) समुद्र को पानी को वर्षा का कारण बताया जाता है। लेकिन 
वह वर्षा का दूरस्थ पूर्ववर्ती है। इन दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये 
बीच की कड़ियों को बताना दह्वोगा, जैसे, वाष्पीकरण, सघनन, विद्य तू का 
उन्मोच इत्यादि | 

(३) बन्दृक को घोडे को दवाने से गोली बाहर निकलती है। इस 
सम्यन्ध का बीच की कड़ियों को बताकर सभक्ताया जा सकता है। “घोडा 
घर्षण ने ताप पुंदा कर्ता है , ताप वाल्द को प्रज्वलित करता है , वारूद बहुत 
जहदी जल जाता है , जलने से गस पृदा होती है जो स्थान क बहुत सफीर्ण 
होने से फेलन की बहुत बडी शक्ति रखती है , फेंलने की शक्ति गोली को आगे 
बटाती है ।” ( बेन ) 

(४). क्ोरीन मे रंग उड़ाने की बहुत वडी शक्ति पाई गई है। क्लेकिन 
सूद्म परीक्षा से यह मालृम छुआ है कि क्लोरीन मे रंग लड़ाने की शक्ति नहीं 
है। शक्सीजेन वह मब्यवर्ती शक्ति है जा रंग को नष्ट करती है। क्लोरीन 
पानी को झाक्नीजेन आर हाइट्रोजेन मे अलग कर ठेता है ओर हाइट्रोजेन को 
साथ मिलकर गआआराष्सीजेन को रण नष्ट करने को लिये खततन्न कर देता हे । इस 
प्रसार क्लोरीन की रंग उडने की शक्ति की व्याख्या मध्यव्ती शक्ति आक्मीजेन 
वो सोजऊर हो जाती हू | ( जेवन्स ) 

(३) अगाकरण। (9) यगीकरुण ( 5ए0>5णआाएाठ7 ) | 

अगीररुण त्याटया का बट रूप है जिसमे एक नियम की दूसरे बढ़े नियम 

यो अन्तर्गत छापा जाता है । इसमे कम व्यापक्र नियर्मो को अधिक व्यापक 


9 580५0 390] 3॥0॥ | ९(॥09५ ॥2॥९॥ 2 ०0 (८ (2)0॥॥॥800॥॥ 


३१४ तकशाखत्र-आग मन 


बैपम्य की आवश्यकता, बाद-विवाद में प्रतिवाद ये छोटे-छोटे नियम हैं जिनका 
सामन्वीकरण सापेक्षता को बडे नियम के द्वारा होता है” ( वेन ) | 


४ व्याख्या के चरण (776 90०0983 ० +जिएीणार्वाए070 )। 
वेशानिक व्याख्या का सुख्य काम प्रकृति को नियमों का अन्वेषण है। 
बेल्टन नियमों की स्थापना की प्रक्रिया में तीन चरण 
बताता है (१) अनुभवाशत सामान्यीकरण, (२) सल्ों 
की स्थापना, और (३) समीकरण अथवा कम व्यापक नियमों का अधिक 
व्यापक नियमों से निगमन | 


ब्यातया की चरण 


१ अनुभवायित साम्मीन्योकरण ( 0007 


(0) पनुभवात्रित... 0] धलए००णी।ड०था00 ) | 


मासान्यी'हरण ६ 

अनुभवाश्रित नियम एक प्रकार को तथ्यों के एक बडी 
रुख्या मे निरीक्षण पर आधारित होता है। यह एक सामान्यीकरण होता है 
जिसका आधार समान ओर निर्वाघ अनुभव है। यह साधारण गणनात्मक 


आगमन से प्राप्त होता है। यह व्याख्या की अपेक्षा 
इसजा आधार समान वर्णन को निकट अधिक होता है। यह तथ्यों के एक बड़ी 
घोर निवाध भनुभव हि हि की यम 
बता ४ । सख्या को एक वर्णनात्मक नियम के अन्तगंत लाता है| 

खब इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता द्वोती ढे। 
अनुभयाशित सामान्बीकरण निरीक्षण और प्रयांग पर आधारित होते हैं । जब 
बे बे नियमों से निगर्मित किये जाते हैँ तब उनकी व्याख्या हो जाती है । इस 
प्रकार गेलीलियों ने अनुमय को आधार पर गिरने वाले पिडों का नियम निर्धा- 
रित जिया । और यह नियम तब तक अनुभवाश्रित सामान्योकरण बना रहा 
जय वर न्यूटन ने इसे गुरुत्वाकर्पण को नियम से निगमित न कर लिया। अनु- 
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१६ तकशाख््र-शागप्रन 


श्एं 


(०) स्थापित उत्य। (२) स्थापित सत्य ( >800)87960 "पड )। 
अनुभवाश्रित सामान्यीकरण अनिवार्यत सत्य नहीं होते। वे खमावत*« 


वर्णनात्मक मात्र होते हैं, वे व्याख़्यात्सफ्त नियम नहीं होते। जब उनके 


न्‍ इ स्य ठीक-ठीक निर्धारित हो जाते हैं तव उनकी व्याख्या 
नधारक कारणों # डर सत्य लत 
निश्ित हो जाने से गीत है और वे स्थापित सत्य हो जाते हैं। अनुभवा- 


अनुभवाद्रित नियन. श्रित सामान्यीकरण ( €ाणफाधा८शं ह०0९८7०७॥६४(7०7 ) 
स्यापित सत्य हो 


ता सावभीम अनिवार्य सत्यों 7९:52] 370 7९०९३५०१७ 
लात हू । 


&प्ताध8) ऊे रूप में स्थापित हो जाते हैँ जब उनके निर्धारित 


कारण निश्चित हो जाते हैं | जब हम उनकी परिस्थितियों का सही विश्लेपण कर 
चुके होते हैं, आवश्यक ओर अनावश्यक परिस्थितियों में भेद कर चुके होते हैँ ओर 
सब आवश्यक परिस्थितियों का विचार कर चुक होते हूँ तब वे स्थापित सत्य वन 
जाते हैं। दस प्रकार जब न्यूटन ने केप्लर के अनुभवाश्रित नियम को गुरुत्वा- 
कर्पषण के नियम से निगमित कर लिया तो वह स्थापित हो गया। केप्लर ने 
ग्रहों की स्थितियों फ्रा एक बंटी सख्या में निरीक्षण किया ओर यह सामान्यी- 
झरण ज़्या ऊ़िग्रह दीर्घएत्ताफार मार्गों में गमन करते हैं। न्यूटन ने यह 
दिखाया दस अनुभवाश्रित नियम की व्याख्या की कि ग्रहों की गतिया गरुत्वा- 
कर्षण आग एक सीछी रेखा में चलने की यवृक्ति के लयोग के फल हैं। ग्रह 
सूर्य की ओर आक्पित होते हैं और एक सीवी रेखा में गमसन करने की उनकी 
प्रवक्ति होती हे । इन दो गतियों के एक साथ द्वोने का फल ग्रह्नों की गतियों 
है। दस प्रडार जय अनुभवाश्षित नियम विशेष परिस्थिति-समूद्दं में बडे नियमों 


से निगमित होने हूँ तो वे स्थापित हो जाते हूँ , जब वे इस प्रकार निगमित हो 
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३८८ तकशाख्र-आ्रगमन 


होते हैँ ओर इस कारण जिनका अन्य तथ्यों से एकीकरण नहीं हो सकता | 
व्याख्या हे क्षेत्र में न आने वाले ऐसे तथ्य निम्नलिखित हैँ “-- 
(१) प्रारम्भिक अनुभव ( ७७77067/०५7/ए 85७५७०७77७77085 ) 
झँसे, रग, व्वनि, खाद, गध, ताप और शीत की सवेदनाओं की, सुख, दु ख, ध्यान 
इत्यादि की व्याख्या नहीं हो सकती क्योंकि हम इनका 
का कक को दूसरे अनुभवों के साथ एकीकरण नहीं कर सक्‍ते। ये 
3 । _ चेतना जे मौलिक प्रकार दै। ये अपूर्व ओर अनुत्पन्न हैं । 
रग ओर व्वनि, खाद और गन्ध, सुख और ढुख इल्यादि 
में कोई साइश्य नहीं है । 

(२) द्रव्य जे मोौलिया गुण ( ०)७7767/धएए 
हक कक 970०.०7४765 ) जैसे, विस्तार, अभेयता, गति इत्यादि 
नकता:। की व्यास्या हो नहीं सऊती | ये परत्यर विल्कुल मिन्न हें , 

इनमे कोई समानता नहीं है। इनका एकीकरण नहीं हो 
सझता, जत इनकी व्याख्या नहीं हो सकती | 
(5) ठोस वस्तुओं की व्यक्तिगत विशेषताओं ( 7एरताएवपणों 
ए62प।वणां68 ) की व्याख्या नहीं हो सकती क्योकि 
'िंगत गुयो को. थे उनकी विचिचतायें होती हैं और उनका अन्य चीजों से 
कपल _ एकीऊरण नहीं हो सकता। उनकी व्याख्या करने का 
प्रयक्ष करना उनकी आपूर्वता की उपेक्षा करना हे। 
कोई भी इस बात की व्याय्या नहीं कर सकता कि मेरेहाव में जो कलम हे 
इसजा यह रंग, आकार इत्यादि क्यों है | 
(४) मोलिक या अन्तिम नियमी ( ए7007ए 07 एफ्रता& 
[.०७ 78 ) को फ्िती अन्य बड़े नियम के अन्तर्गत नहीं लाया जा सऊता | वे 
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३२० तकशाखतर-अ्रगमन 
(३) कभी-कभी हम बड़े से बड़े नियमों से सम्त॒ुष्ट नहीं होते और उनसे 
भी बडे नियमों के अन्तर्गत उनको लाने की कोशिश करते हैं। शुरुत्वाक्षैण का 
नियम मौलिक या अन्तिम नियम माना जाता है। लेकिन 


(३) मौलिक नियमों व्यूटन ने इसे मौलिक नहीं माना। “उसे यह असम्भव 
कौ व्याखा को चैट क्रिया. कैसे 
कला लगा कि द्रव्य दूर से द्रव्य पर क्रिया केसे कर सकता है, 


ओर इसलिये उसने एक क्रिया के माध्यम को वाछनीय 
समझा जिससे गुरुत्वाकर्षण का सस्पर्श से एकीकरण हो सके । लेकिन अब 
तक यह एकीकरण अव्यवहाये रहा है, ओर यदि ऐसी ही वात है तो यह 
एक अन्तिम तथ्य है ओर अपनी खय पर्यात् व्याल्या है? ( वेन « लॉजिक, 
इन्टक्शन, ० १२६ )। वैज्ञानिक व्याख्या मौलिक और अन्तिम नियमों को 


नहीं समका सकती। 
७, व्याख्या और आगमन ( >ए]]०0४व०7 ठावत [एर्तप्छाण०7 ) | 


मसागमनिक गवेपणा का उद्देश्य विशेष तथ्यों की सामान्य प्राकृतिक नियर्मा 
फे द्वारा व्यास्था करना है। आगमन विशेष सत्यो से सामान्य सत्य का 
अनुमान है। व्याख्य में भी विशेष तथ्य सामान्य नियमों के द्वारा समकाये 
जाने हैं ओर सामान्य नियम अधिक सामान्य निवमों के द्वारा। वैज्ञानिक 
व्याग्या का सार ६ सामान्यीकरण। विशेष तथ्यों की व्यास्या सामान्य 
नियमों के द्वारा होती है। सामान्य नियम ओर भी अधिक सामान्य नियगी 
के उन्‍्तर्गत लाये जाते हूँ | दस प्रकार व्यास्या की परिधि आगमनिक द्वोती है । 
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झ्२२ तकंशास्न-आगमन 


८, व्याख्या और वर्गीकरण ( >जाजपएवा।00 दावे (088- 
/॥0043/0/4 की है 

“व्याख्या एक तरह से वर्गीकरण है , इसमें गवेषणीय तथ्य और अन्य 
तथ्यों में साइश्य ढूढे जाते हैं” (कार्वेय रीड )। व्याख्या में तथ्यों और 
नियमों मे समानतायें देखी जाती हैँ | कई समान तथ्य 
एक सामान्य नियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं। ओर 
कई समान नियम एक अधिक व्यापक नियम के अन्तर्गत 
लाये जाते हँ। वर्गाकरण तथ्यो को उनकी समानताओं और बविपमताओं के 
अनुसार समूहों मे रखता है। इस प्रकार व्याख्या में वर्गोकरण समाविष्ठ 
रहता दै। वस्तुओं और घटनाओं का उनके मौलिक साह्श्य के अनुसार 
वर्गीकरण व्याख्या में सहायक होता है | 

१०, व्याख्या और परिकल्पना (»झएक7वदा।0ठ0 ठपपे पर०- 
१68)8 )। 

“परिकल्पना व्याख्या करने के लिये वनाई जाती दै। किसी तथ्य की 
व्याख्या करना उसका क्वारण ओर क्रिया-विधि के नियम का मालूम करना 

है। लेकिन कारण या क्रिया-विधि के नियम का पता 
परिकच्पता करना का विश ही 
च्यास्या का प्रसत्थ है “पीने नहीं लग सकता | हम विशेष तथ्यों का एक 
आर परिकन्पना का वडी संख्या में निरीक्षण करते हैँ ओर किसी सम्भाव्य 
520 0088 कारण या नियम के बारे में अटकल लगाते हूँ | सम्भाव्य 
कारण या नियम की कल्पना परिकल्मना कहलाती हई। 

प्रियत्पना का निर्माण विशेष निरीक्षित तथ्यों की व्याख्या करने के लिये हांता 
&६। णव ग्रायोगिक विधियों से उस परिकल्पना का सत्यापन हो जाता है तो 


बट य्रागमन बन जाती है, और परिकल्पना का सत्यापन करना वैजानिक व्यासया 
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बर्गाकरण व्याप्या का 
उहायक है। 


इ्र४ तरकशासत्र-आगमन 


व्याख्या की जा सकती है। अन्तिम नियमों की व्याख्या क्‍यों नहीं हो 
सकती १ 

३ वेशानिक व्याख्या क्‍या है? वैज्ञानिक व्याख्या के तीन रूपो को 
उदारण देकर समम्ताइये | व्याख्या की सीमायें बताइये। भ्रामक व्याख्या 
के उदाहरण दीजिये | 

४. “विज्ञान का लक्ष्य व्याख्या है।” इस कथन का पूरा विवेचन 
कीजिये | 

५, दृधित व्याख्याओं के मुख्य रूपी को उदाहरण देकर सममाइये | 

६  वैशानिक व्याख्या का आगमन और वर्गीकरण से क्‍या सम्बन्ध है 

७ परिकल्पना का व्याख्या से ठीक-ठीक सम्बन्ध वताइये। क्‍या 
व्याख्या सर्वत्र सम्भव है ? 

८ व्याख्या का परिकल्पना ओर आगमन से क्या सम्बन्ध है? 

£ वेश्ानिक व्याख्या के विषिध रूप क्या हैं? अनुमवाशित नियमों 
की बडे नियमों से व्याख्या करने के उदाहरण दीजिये | 

१० व्याख्या का खरूप क्‍या है? उसमें मुख्य दोप क्या हो सकते 
हैं/ उनके उदाहरण दीजिये। तर्थ्या और नियमों की व्याख्या किस प्रकार 
दो सकती है 2 
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3२६ तकशासत्र-आगमन 


गौण अथ है। प्रकृति के नियमों का अथे किसी शासक की आशायें नहीं 
हैं। इनका शअ्रर्थ है प्रकृति की समरूपतायें अर्थात्‌ प्रकृति के व्यवहार की 
४ समरूपतायें। उनका अथ है प्राकृतिक तथ्यों के समरूप 
8202 कक सम्बन्ध। यदि कोई तथ्य सदैव एकही तरह से होते हैं तो 
एक प्राकृतिक नियम को प्रकट करते हैं । प्रकृति के नियम 
मनुष्य-कृत नहीं होते। बे तथ्यों मे पाये जाते हैं। उन्हें बदला नहीं जा 
सकता । उनका उलल्‍्लघन नहीं हो सकता । गुरुत्वाकर्पण का नियम न बदला 
जा सकता है न लोगों के द्वारा उसका उल्लंघन हो सकता है। प्रकृति के नियम 
अपरिवतेनीय ओर अनुल्लघनीय होते हैं। उनका पालन खयमेव होता रहता 
है। बे वस्तुस्थिति के बारे में सामान्य कथन दूोते हैँ 
तकंग्रास्र के नियम (7.58 ० 7,0070 ) सत्य के आदर्श की 
ग्राप्ति के नियम हैं। नोतिशास्त्र के नियम ( [पजछ्8 ता सिप्माठ8 ) शुम 
के आदर्श की प्राप्ति के नियम हं। सोदयंशास्त्र के नियम ( ,प७४ ०€र् 
2 ७७।१७(१८७) सौन्दर्य के आदर्श की ग्रासि के नियम हूँ । तकशास्र, नीतिशास्तर 
ओर सॉदियंशासत्र आदशं-निर्धारक विज्ञान ( #0ए५ए९ 
हर अर उल€ए०८5 ) हैं। ये आदर्शा का खरूप निर्धारित 
नियम भादगगनिधारक करने की कोशिश करते हूँ. अतः इनके नियम आदश- 
दिवद है. निर्धारक्क नियम हैं। वे आदशों को प्राप्त करने के नियम 
हैं। वे उसका कथन करते हैं जो किया जाना चाहिये। वे न यथार्थता* 
मूलक दोते हूँ न वाध्यतामूलक, बल्कि आदशनूलक होते हं। उन्हें बदला: 
नहीं जा सकता। लेकिन उनका उल्लधन किया जा सकता है। यदि हम 
चऊेशालत्र के नियमों का उल्लघन करते हूँ तो सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। 
भदि दम नीविशाञ्ल के नियमों का पाज्नन नहीं करते तो शुभ से वच्चित रद जाते 
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३३० वर्कशास््न-आगमन 


को सबसे व्यापक सामान्यीकरण है । ज्योतिष शाज््र में गुरुत्वाकर्षण का नियम, 
रसायन मे निश्चित अनुपातो का नियम, पदार्थविज्ञान में शक्तिसरक्षण का नियम, 
जीवविजान में वशानुक्रम का नियम, मनोविजान में सापेक्षता का नियम मौलिक 
नियम है । इन नियमो' को और अधिक वडे नियमो से निगमित नहीं किया जा 
सकता। ये व्याख्या की सीमायें हैं। 
(३) गोौण नियम ( 580070657ए [व्घ5 ) | 
मौलिक नियमों के वाद गौण नियम आते हैं। ये मौलिक नियमों की 
अपेक्षा कम व्यापक होते हैं। ये कुछ निश्चित परिस्थितियों में मौलिक नियमो के 
सयोग के फल होते हैं । ये मध्यवर्ती सामान्यीकरण हैं | ये मूर्त 


(३) गौण नियम घटनाओं के सम्पर् में रहते हैँ । वेकन इन्हे मौलिक नियमों 


में पहुचने के चरण मानता है। वेन कहता है कि गौण नियमो को भौलिक 
नियमों से निगमित किया जा सकता है ओर इस तरह हम मौलिक नियमों से 
उतर कर गोश नियमो मे आ सकते हैं। 
गौण नियम दो प्रकार के होते हैँ (क) ब्युत्यन्न नियम और (ख) 
अनुभवाश्रित नियम । 
(क) व्युत्यन्न नियम ( 06एपठाप७ [.ज5 )। 
व्युत्यक्ष नियम वे गौण नियम हैं जो मौलिक नियमों से निग्रमित किये जा 
चुके दूँ या उनमें जिनको विश्लेषण किया जा चुका दै। यूक्निड की साध्य 
( ९०६४5 ) व्युत्पन्न नियम है क्योंकि वे खयंसिद्धिया 
(क) च्यूव्यत्र नियम और मान्यताओं ( 9०४८००६८७ ) से निगमित किये जा 
मौजिक नियमों मे 
लिगमित दीते ७। सेफ है । ग्रहों की गतियों के नियम, पथ्वी के गुरुत्वाकर्पण 
का नियम और ज्यार-भाठे का नियम शुरुत्याकर्पण के 


मालक 
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श्श्र तकशाक्ष-आञागमन 


कारणों को होने की सम्भावना से असफल हो जाती है। अत अनुभवाश्रित 
नियम सम्भाव्य होते है जबकि व्युत्पन्न नियम निश्चित होते है । 

अमुभवाश्षित नियमों और व्युत्पन्न नियमों के मध्य कोई निश्चित विभाजक 
रेखा नहीं है। जो इस समय एक अनुभवाश्रित नियम है वह वाद में व्युत्पन्न 
नियम हो सकता है) इस प्रकार जब केप्लर ने यह घोषणा की कि गह दीघ- 
वृत्ताकार मार्गों में गमन करते हैं तो यह कथन एक अ्रनुमवाश्रित नियम समका 
गया। लेकिन जब न्यूठन ने वाद में इसी निष्कर्ष को गुरुत्वाकर्षण के नियम 
और ग्रहों की सीधी रेखा में चलने की प्रवृत्ति से निगर्मित किया तो यह अनु- 
मवाशभित नियम एक व्युत्यक्ष नियम बन गया। पम्प में पानी का चढना पहिले 
एक अनुभवाध्रित नियम था । लेकिन जब हवा का दवाव खोजा जा चुका तो 

ग्रह व्युत्पन्न नियम वन गया । 

व्युत्पन्न नियम और अनुभवाश्रित नियम में अन्तर यह है कि पहिला मौलिक 
नियमों से निगमित किया जा चुका होता है, जवकि दूसरा उनसे निगमित नहीं 
किया गया होता, यद्यपि यह विश्वास होता है कि वह उनसे निगमित हो सकता 
है। “व्युत्पन्न नियम यथार्थ विज्ञानों में पच गये होते हूँ और उनके शरीर में 
समाकर उसे पुष्ट करते हैं जब कि अनुभवाश्रित नियम विज्ञान के न पचे हुये 
द्ब्य होते हैं” ( कार्वेथ री )। ताप से पिडो के फोलने के नियम, रासायनिक 
छयोग के नियम, ओपधि विज्ञान के नियम इत्यादि अनुभवाधभित नियम हैं । 
मालिक नियमों से अनुमगराशित नियमी को निगमित करना प्रकृति की व्याद्या 
का सुझ्य भाग है । 

४. व्युत्पक्ष ओर अनुभवायित नियमों का सोमित क्षेत्र में लागू 
च्ोना (ए्जांट्य &एएजाएवाएणठा ० शेक्‍तफ्याप७ दावे 
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3३४ तर्कशासत्र-आगमन 


अनुभवाशित नियम है कि ज्यो -ज्यो हम नीचे उतरते हूँ त्यो-त्यों पृथ्वी का वाप- 
मान ४० फु० पर १ फा० की रपतार से बढ़ता जाता है। यह नियम लगभग 
१ मी० नीचे तक के लिये निरीक्षणो से सत्यापित हो चुका हे । हम इस नियम 
को कई मील की गहराई तक लागू कर सकते हैं , लेकिन इसे पृथ्वी को केन्द्र 
पर लागू करने में हम खतत्न नहीं हैं। हम नहीं जानते कि आवश्यक परि- 
स्वितिसमूह वहा मौजुद हैँ या नहीं? ( वेन )। 

अनुभवाशित नियम को देश, काल, ओर परिस्थितियों की उन सीमाओं" 
से वाहर लागू नहीं करना चाहिये जिनको अन्दर उसका सत्य होना शांत है | 
ओपधि-विज्ञान कों नियम विहकुल अनुभवाशित होते है'। उन्हे के वल निरी- 
चुण की सीमाओ को अन्दर ही लागू करना चाहिये | हम यह अनुमान नहीं 
कर सकते कि समान प्रकृति की दो दवायें एक ही प्रभाव उत्पन्न करेंगी। 
“इस प्रकार सिनकोना की छाल कुनैन के बदले नहीं दी जा सकती, यद्यपि वह 
ऊुनैन का अपरिष्छकृत रूप है और कुनेन उसका निस्सार! (बेन )। 
हम किसी चिकित्सा-विधि को एक दूसरे समान रोग में लागू नहीं कर सकते | 
टाइफायट की चिकित्सा मलेरिया की चिकित्सा ते भिन्न है। हम एक ही 
चिकित्सा को एक ही रोग को विभिन्न रोगियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते | 

परिगणुनात्मम नियम ( 508(75:0४० 905 ) अनुभवाभ्रित नियम हैं | 

यह एफ अनुभवाश्रित नियम दूं कि लन्दन में प्रतिवर्ष २४० व्यक्ति आत्यहतया 
करते हैं। यह नियम निकट भविष्य में भी लागू किया जा सकता है जब तक 
बा के लोगो की नेतिक आदतों मे परिदततन होने की आशा नहीं है। लेकिन 
दूर भविष्य मे इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उस वक्त तक, सम्भव दे, 
लोगों की नेतिक आदतें बदल जाय | मझुत्यु के आकडे यह दिखाते हैँ कि सृत्यु- 
रुटया आ्लीर मायादी के घनत्व के मच्य निकठ सम्बन्ध है । कम ग्रावादी बाले 
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(२) कुछ सहास्त्व के नियम प्राकृतिक जातियो (7०० १४08 ) 
के गुणो के बारे में होते हैं। प्राकृतिक जातिया वे वर्ग हैं, जो आपस में कई 
गुणों में एक होते हैं और कई गुणों में अन्यों से भिन्न | खनिज-पदार्थ, पौदो 
ओर जानवरों की कई जातियां प्राकृतिक जातियां हैं। इनमें से प्रत्येक जाति 
में कई गुण साथ-साथ पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सोने में ये गुण साथ-साथ 
पाये जाते है .. पीला रग, परमामु-मार १६७ २, पिघलने का विन्दु ऊ चा, 
रासायनिक ऐक्य कम, इत्यादि | (३) कुछ सहास्तित्व के नियम जातियो के 
अनावश्यक गुर्णों से सम्बन्धित होते हे जो कई विभिन्न जातियो में पाये जाते 
हैं। उदाहर्णा्, घुणित खाद वाले कीडे तेज रणों के होते हैं', 'नीली श्राखों 
वाली सफेद नर-विज्लिया बहरी द्ोती हैं'। (४) कुछ सहास्तित्व के नियम 
आपक्षिक स्थिति की स्थिरता के वारे में होते हैं। उदाहरणार्थ, पृथ्वी में 
जल ओर भूमि का वित्तरण, आकाश में स्थिर वारों की स्थितिया, अहो के मार्ग 
इत्यादि अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। ज्यामिति में भुजाओं ओर कोणों की 
आपेक्तिक स्थितिया स्थिर रहती हैं । 

य्यामितीय सहात्तित्व परिभाषाओं में गर्मित रहता है अथवा परिभाषाओ ओर 
खयतिद्धियों से निगमित किया जाता है। वाकी सब सहास्तित्व के नियम 
कारण-नियम से निगमित हो सकते हँ। ऐसा कोई सहास्तित्व का सामान्य 
नियम नहीं हू जिससे उन्हे नियमिव किया जा सके। अब सहास्तित्व के नियम 
वारणता ते व्युत्पन्ष नहीं किये जा सकते तो केबल उदाहरण इकट्ठे करके ओर 
प्रकृति की समरूपता मे विश्वात करते हुये उन्हें सिद्ध किया जा सकता है। 
यदि ऊपचाद नहीं मिलते तो ऐसा नियम अनुभवाश्रित होता है और वह अनुमय 
वी सीमाग्री के अन्दर सत्य हा सकता ६ं। यदि श्रपधाद मिलते हैं तो अधिक 
से परधिझ निरटठत्तम सामान्यीजरुख दी ग्रातत हो तकता दै। 
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शक्ति-सरक्षण का नियम विश्व में विभिन्न प्रकार की शक्तियो' का अनुबन्ध 
( ००7९ ४००9 रण 07८85 ) प्रकट करता है। गति, वाप, प्रकाश, विद्यु त्‌ 
और चुभ्वक एक-दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं | कुछ इस नियम को रासायनिक 
ऐक्य, जीवन-शक्ति और मानसिक शक्ति में भी लागू करते है' | इस प्रकार 
मौलिक शक्ति, जीवन, ओर मन परस्पर सम्बन्धित है'। वैज्ञानिकों का विश्वास 
हैँ कि मे कालान्तर में इन सब विभिन्न प्रकार की शक्तियो' में परिमाणात्तक 
समानता स्थापित हो जायगी | 

विकास का नियम भी जगत्‌ के विकास में एकता और अविच्छिनता 
प्रदर्शत करता है। यह नियम द्रव्य और जीवन, तथा जीवन और मन के 
बीच की दीवारो' को तोडले की कोशिश करता है। यह प्राणियो' की छोटी 
ओर बडी जीवयोनियो' में सम्बन्धो' को खोजने की कोशिश करता दै। विश्व 
का विकास, जीघो' का विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और 
नैतिक विकास ये सब विकास के नियम के परस्पर सम्बन्धित भाग है' | 

इस प्रकार शक्ति-सरक्षण का नियम और विकास का नियम विश्व की 
समष्टिमूलक एकता का प्राधान्य प्रकट करते है' | 


७, प्रकृति के नियमों की एकता (70७ एजाए छा ७ .तएण8 
0 पाएपएछ ) । 

प्रकृति के नियम असर्य तथ्यो' को एक दूसरे से जोड़ते हैं' और प्रकृति को 
एक समष्टि बना देते है'। इन नियमो' के विना वे एक 
दूसरे से प्रथक्कू वने रदते। एस्वी के शुरुत्वाकर्पण का 
नियम प्रथ्वी पर गिरने वाले समी भातिक पिंडो को एक 


दूधरे से जोड़ता ६। गुदत्वाकर्षण का नियम (अर्थात्‌ यह नियम कि भौतिक 
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नियन प्रज्ञति को एकल 
प्रदान फरते ई। - 


३४२ तकशाख-आरमन 


अनुभवाभित नियमों से हो सन्‍्तोप करना पडता है। गौण नियम देश, काल 
और परिस्थितियों की उन सीमाओं के वाहर लागू नहीं किये जा सकते जिनचे, 
अन्दर वे सत्य पाये गये हैं। अ्रनुभवाभित नियम केवल समीपव॒र्ती मामलो 
ही में लागू कक्‍यि जा सकते हैं। ब्युत्यन्ष नियम अधिक विश्वास के साथ 
समान परिस्थितियों में लागू क्यि जा सकते हैं। प्रकृति की व्याख्या 


करने का वड़ा हिस्सा अनुभवाध्तति नियमों को मोलिक नियमों से व्युत्रक्त 
करना है। 


प्र्भ 


१ नियम क्या है? उदाहरण देते हुये निम्नलिखित प्रकार के नियर्मा में 
भेद कीजिये :--- 

राज्य के नियम, विचार के नियम, अनुभवाशित् नियम, प्रकृति के नियम | 

२ उदाहरण देते हुये प्रकृति के नियमों का वर्गीकरण कीजिये | 

३ अन्तर वताइये--(क) खयंसिद्धियों ओर मौलिक नियमों में, 


(ख) मौलिक और गौण नियमों में, (ग) व्युस्यन्न और अनुभवाशित नियमों 
में। उदाहरण भी दीजिये। 


४. नियम या भ्रकृति के नियम का क्‍या अथ है ? मौलिक, गौण और 
अनुभवाशित नियमों मे अन्तर बताइये। उदाहरण भी दीजिये। क्या 
च्युत्तन्न और अनुभवाशित नियमों का अन्तर निरपेक्ष है ? 


४ नि देते 
97 500५0 गे लि हि की उदाहरण देते हुये न काई न 6॥79.00॥॥ 


अध्याय १२ 
आगमन की सहायक प्रक्रियायें 
( 970९९४३९5 509॥07:279 ६० [हरत४०९७०७ ) 
वर्गीकरण ( (.5880ट:(07 ) 


१ आगमन, वर्गीकरण, परिभाषा और नामकरण (त70पफ८07, 
(7]05970व7079, /6779709, 5छण्ते िठ्याणत )। 
आगमन में विशेष तथ्यों से एक सामान्य सत्य निकाला जाता है। 
इसके आधार तात्विक एकता (या प्रकृति की समरूपता ) ओर आधार 
ओर फल का रिद्धान्त ( या कारणता का नियम ) हैं। उदाहरणार्थ, हम 
राम, श्याम, मोहन इत्यादि की मृत्यु के विशेष तथ्यों से सब मनुष्यों का 
मरणशील होना केवल तभी सिद्ध कर सकते हूँ जब हस 
यह जानते हों कि उनमें तात्विक एकता ( ०0एएर्नप्राए+ 
77 ९५३९४८९ ) है अर्थात्‌ वे एक ही वर्ग से सम्बन्ध 
रखते हूँ। और व्यक्तियों का वर्गों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। 
प्रकृति के विशेष तथ्यों के वर्गीकरण से प्रकृति के नियम ढू ढने में सहायता 
मिलती है। इस प्रकार वर्गीकरण आगमन की सहायक प्रक्रिया है । 
वर्गीकरण परिमाषा पर निर्भर होता है। एक वर्ग अन्य वगों' से प्थक_ 
होता है, क्योंकि उस वर्ग के व्यक्ति एकता के मौलिक ओर आवश्यक शुण 
रखते हैं जिनसे उसकी परिभाषा होती है। वर्गोकरण 
वर्गोक्रिण परिम्नाव पर छापने आधारभूत साहश्यों के अनुसार व्यक्तियों को वर्गों 


आधारित होता है । हा 
में रखना है। आधारभूत ओर आवश्यक समानतायें 
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वर्गोकरण आगमन कौ 
सचायक प्रक्रिया है । 


३श्द् तकशासत्र-आगमन 


(२) वर्गोकरण व्यक्तियों को वर्गों मे रखने की ओर छोटे वर्गों को बढ़े वर्गों 
रखने की मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक समूही- 
करण (77७7४ व7ए००७०पवो है ; इसका अर्थ वस्तुओं 
को वस्तुत. देश-काल में इस तरह सजाना नहीं है जिस 
ठरह अज़ायबघर में किया जाता है। मौलिक समूहीकरण मानसिक समूही- 
करण या वर्गीकरण का प्रकाशन है। विज्ञान और घकशासत्र भी मानसिक 
समूहीकरण के अर्थ में वर्गोकरण से सम्बन्ध रखते हैं । 

(३) वर्गकरण कुछ समान (798977/0[07708 ) 
यह समानता भों भौर और असमान ( थ[6/9770७ ) बातो पर आधारित 
विषमताभों पर ५ 
आधारित होता है। होता है। व्यक्तियों को उनकी समानताओं और 

विपमताओ के अनुसार वर्गों में रखा जाता है। जो 

बस्तुयें परस्पर समान होती हैं वे एक वर्ग में रखी जाती हैं, जो परस्पर भिन्न 
होती हैं दूसरे वर्ग में स्वी जाती हें। 

हि (४) वर्गीकरण किसी उहं श्य ( 9५7.0088 ) की 

४ उदय पति के लिये किया जावा है। यातों वह शान का 

सामान्य उद्देश्य पूरा करता है या कोई निश्चित विशेष 


वर्गोकरण भानसिक 
समूह्दीकरण है। 


उद्देश्य | 

हम वनस्पति-विज्ञान में अपने ज्ञान को बढाने के उद्देश्य से पीर्दों का 
वर्गीकरण करते हैं। बाशबानी के उद्देश्य से भी हम उनका वर्गी करण कर सकते 
है । किसी उद्देश्य को बिना वर्गोकरण नहीं हांता | 

जानवरों को गाय, भेस, कुत्ते, शेर, भेडिये इत्यादि में वर्गीकृत किया 
जाता है ; इनमें से गाय और मैसो को एक वर्ग में ( निरामिषाहारी ) और 
दूसरों को दूसरे वर्ग में ( आमिषाहारी ) रखा जाता है। यहाँ जानवरों को 
उनकी समानताओं और विपमताओं के अनुसार घिभिन्न वर्गों में रखा जाता 
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श्ष्प तकशाखत्र-झागमन 


अजित ज्ञान के आधार पर विभाजन के आधारमूलक नियमों के अनुसार बडे 
चर्गों को छोटे वर्गों में वाँट सकते हैं । 
विभाजन में जाति! ( ०४७ ) शऔ्लौर 'उ्यजाति ( 59९टा०5 ) पद 
विल्कुल सापेक्ष होते हूँ ; एक ही वर्ग जो एक बडे वर्ग की उपजाति है एक 
हे छोटे वर्य की जाति हो सकती है। लेकिन वर्गकिरण में 
06028 उनके अर्थ निश्चित होते हैं, वर्गों की एक »2 खला में उनकी 
बिलकुल नियत स्थितिया निश्चित होती हैं। वर्गों की यह » खला इस 
होते हैं। प्रकार है. (१) सर्म ( ]::9820०७ ), अवातर सर्ग ( हप9- 
घ्गह१०म ), (३) वर्ग (८855 ), (४) उपचर्ग ( 5४०-८००5७ ), 
(७) खबड (वशञण्म ), (६) श्रेणी (०१७), (७) कुटुम्ब 
(8९९४०४७ ० श्ययार ), (८) जाति | ( ए८यए0७ ), (६) उपजाति 
( 50८९४ ); (१०) प्रकार ( एथ्वः०५७ )। इनमें सर्ग सबसे बडा ममूह 
है और प्रकार सबसे छोटा | 


8, वर्गीकरण के विप्तिन्न प्रकार ( %७ हफ्ते छा (05ड- 
#८वाः07 ) । 


वर्गीकरण दो प्रकार का होता है . (१) नैंसर्गिक वर्गोकरण, और (२) कृत्रिम 
वर्मकरण | 

(१) नैसर्गिक या वेज्ञानिक वर्गीकरण ( ऐपकफ्णों ए 5लणा- 
ंतिठ (08587 0०ठ6ठ7 )। 


यह व्यक्तियों की सबसे गदरी या सीलिक और आवश्यक समानताओं 
पर आधारित होता है। यद्द प्राय मिल के प्राक्षतिक जातियों [ िलांपत्दों 


बता किक छप्ात08 ) के सिद्धान्त पर आधारित होता है। इस 
हम जैसे 
बा डिरसा पा सिद्धान्त के अनुसार कुछ प्राकृतिक जातियां ( जेसे, खनिज, 


5 540फ0 उ90 आििआक 2ई/ज़ो प्रकृति में।इक्र//क्षाह/शा्, होती व 0॥। 


३५० तकशाख-आ्रगमन 


ये दोनो प्रकार के कृत्रिम वर्गकरण हमारे अत्यधिक व्यावहारिक उपयोग 
के है ) उदाहरणार्थ, जब हम बागवानी के लिये पौदो' को फूल वाले पोदे, 
शाक, जदी-बूटी, घास इत्यादि वर्गों मे रखते है तो यह वर्गकरण कृत्रिम होने 
पर भी हमारा एक उद्देश्य पूरा करता है। कभी-कभी वेश्ञानिक दृष्टि से भी 
यह उपयोगी होता है। जब ग्राकृतिक वस्तुओं की जठिलतायें इतनी अधिक 
होती है! कि उनका वैज्ञानिक या नेसर्गिक ब्गीकरण ( आर्धयार्श टौ४8आरग- 
८० ०म ) नहीं हो सकता तो हमे मज़बूर होकर कोई कृत्रिम वगाकरण करना 
पढ़ता है क्यो कि इससे उन्हें याद रखने में आसानी होती है | 
कुछ तकशाज्रियों का विचार है कि नेसर्गिक वर्गोकरण श्रोर कृत्रिम वर्गी- 
करण का भेद वनावटी है। एक अर्थ में समी वर्गकरण ऋृमिम हैं क्योकि 
सब मनुष्यक्षत हैं | हम व्यक्तियों को बड़े वर्यों में ओर वो 


गों का मत है ग लि है 
कक वर्गोकरण 7 वंडें वर्गों में रखते हैं। हम उनके साहश्यो और असाहश्यों 


सनुप्यक्षत छोने से. के अनुसार उनका मानसिक वर्गकरण करते हैं | नेसर्गिक या 
हलक वेशञानिक वर्गोकरण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है और 
समानताभों से इसलिये कृत्रिम है। हम आवश्यक साइश्यों को चुनते हैं ओर 
श्विक है व्यक्तियों को उनके अनुसार वर्गों में रखते हैं| दूसरे अर्थ में 
सब वर्गीकरण नैसर्मिक हैं क्योंकि व उन साहश्यों पर आधारित होते हैं जो प्रकृति 
में पाये जाते हैं। नेंतर्गिक वर्गोकरण अनेक महत््ववूणँ समानताओ पर 
आधारित होता है जो प्रकृति में पाई जाती दूँ) कृत्रिम वर्गीकरण भी उपरिष्ट 
समानताओं पर आधारित द्वोता है जो प्रकृति में पाई जाती हैं। अतः नेसर्गिक 


और कृतिम वर्गोकरणों का भेद वनावटी है। हल ह 
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१५२ तफशासख्र-आगमन 


(३२) वगो करण को क्रमश' ऊपर ले जाओ 
कक छोटे वर्गों को बडे बगो' में और बड़े वर्गों को और बड़े बर्गों 
जात । मे रखो, और तव तक ऐसा करते रहो जब तक सबसे व्यापक 

वर्ग या सर्ग न ग्राप्त हो जाय । ऐसा वर्गाकरण वर्गों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को प्रकट करता है | 
६. अनुक्रमिक वगों करण ( (05860 9ए 86065 )। 
हम देख चुके हूँ कि वर्गीकरण मे केवल व्यक्तियों की ही वर्गों में नहीं 
रखा जाता बल्कि वर्गों को भी बड़े वर्गों में रखा जाता है। हमे उन वर्गों 
को एक समूह में रखना होता है जिनमे समानताये सबसे अधिक होती है ओर 
जो दूसरे वर्गों से अधिक से अधिक भिन्नता रखते हैं। इस प्रकार हमे वर्गों 
के एक क्रम में से होकर सबसे बडे वर्ग में पहुँचते हैं । हम चर्गों की 
क्रमिक » खला में जितना ही ऊपर जाते हैँ, उतना ही समान शुझ् संख्या में 
मिट पतला घटते रहते हैं लेकिन साथ ही वे अधिक महत्त्वपूर्ण और 
किसो विशेष गुय की मोलिक होते जाते है । मौलिक गुणों से हमारा मतलब 
विभिन्न मावात्रों के उन गुणों से है जिनसे अन्य गुण अधिक सख्या में सिद्ध होते 
अनुसार होता है । है ए 220 0200 «६ 
है' | अनुक्रमिक वगो करण वस्तुओं के वर्गो' को एक 
अनुक्रम में रखना है, जो एक विशेष गुण को विभिन्न माताओं में धारण 
करते है। पोदों, पशुओ' और मनुष्यो' को उनमें वर्तमान जीवन की विभिन्न 
मान्राओ' के अनुसार एक अनुक्रम या »४ खला में सजाया जा सकता है | 
७ प्राकृतिक या वास्तविक जातियों का मिल का सिद्दान्त 
( (]॥8 0007७ | पिनफातो गा0त5 )। 
नेसर्गिक या वैज्ञानिक वर्गीकरण मिल के प्राकृतिक जातियो -सम्बन्धी सिद्धान्त 


, पर आधारित है। मिल के अनुसार प्रकृति में कुछ निश्चित वर्ग है जो परस्पर 
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नि तर्कशाख्र-आगमन 


विकासवाद ने वैज्ञानिक पर्गाकरण की भ्रकूति को बदल दिया है। इस 
विचार के प्रमाव से वर्गीकरण के लक्ष्य भे पूरी क्रान्ति हो गई है। पढिले यह 
माना जाता था कि जीवयोनियों की एक निश्चित सख्या है, जिन्हें कुछ निश्चित 
चिह्ों से एक-दूसरे से अलग पहिचाना जा सकता है और इस प्रकार सब जीव- 

योनियो को उनके विशिष्ट गुणों के द्वारा वर्णित किया जा 
विकासबाद संब सकता है। लेक्नि श्रव यह माना जाता है कि किसी भी 
5 क्षण मे जितनी जीवयोनिया का अस्तित्व है उनकी संख्या 
एक हो झूल जाति से उत्यन्न हुई है जिसमे युग-युगान्तर 

में परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन वर्गीकरणों का आदर्श आकारमूलक विभाजन 
(गण तशाञ०्य ) का था जिसमें परम जाति ( 92४९5: 8९४४५ ) को 
इस प्रकार विभाजित किया जाता था कि उपजातिया परस्पर व्यावर्तक होती थीं 
आर साथ ही उनके विस्तारों का योग सम्पूर्ण जाति के तुल्य होता था। नवीन 
वर्गाकरणों का लक्ष्य एक वंश-द्च्च ( 5976000097०० 78७8 ) बनाता 
है जिसमें कुटुम्ब के सभी सदस्य उतनी ही यधावता के साथ शामिल होगे | * 
विकास की प्रक्रिया अभी समास नहीं हुई है। वर्तमान जीवयोनियों में परिवर्तन 
हो सकते हैं. ओर वे नष्ठ भी हो सकती हैं। और उनसे नई जीवयोनियों के 
विकसित होने की भी संम्मावना है” ( ऐन इन्टस्मीडियेट लॉजिक, ४० ८२- 
८४ )। इस प्रकार प्रकृति में प्राकृतिक जातिया नहीं हैं । 

८, वर्गोकरण प्ररुप से होता है या परिभाषा से २ ( 8 (7088- 
#ठ८70०7 9ए 7ए[7७ ०7 >ए ॥06७॥7४767 ? ) 

इस प्रश्न पर मिल और ह्ीवेल से विवाद है। मिल यह मानता दे कि 
हमें वस्तुओं का उनकी सर्वाधिक मोलिक और आवश्यक समानताओं के अनुसार 
अर्थात्‌ परिभाषा से वर्गोकरण करना चाहिये| इसके विपरीत हलीवेल यह 
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३५६ तकशास्रन-आ्रगमन 


वर्ग के वे महत्त्पू्णं लक्षण क्‍या है ? वही वर्ग की परिमापा के द्वारा 
बतलाये जाते है' | इस प्रकार, प्ररूप इसलिये प्ररूप है कि वह वर्ग की परिमापा 
का उदाहरण हैे। अत ग्रल्‍ू्पमूलक वगी करण में परिमापामूलक वर्गीकरण 
गर्भित रुता है । लेकिन मिल यह मानता है कि वर्गीकरण प्राय प्ररूप से 
सूमतता है, यद्यपि परिभाषा से उसे परिष्कृत करना पडता है। 

वगी करण की हीीवेल की प्ररूपमूलक विधि लोकप्रिय विधि है। साधारण- 
तथा हम ऐसा नहीं करते कि पहिले निरीक्षण ओर ठुलना के द्वारा वस्तुओं के 
मौलिक और आवश्यक गुणों को निर्धारित करें और तत्पश्चात्‌ उनके आवश्यक 
साहश्यो के अनुसार उनको विभिन्न वर्गों मे खखे। हम किसी वर्ग के प्रमुख 
सदस्य या प्ररूप ( जैसे, शेर ) को निश्चित करते है और उससे साहश्य रखने 
वाले व्यक्तियों को उसके इदं-गिर्द इकट्धा करते है और इस प्रकार एक वर्म 
बनाते है । मिल की परिभाषामूलक व्गी करण की विधि वर्गीकरण का ताकिक 


या आदर्श रूप है। वर्गीकरण को सदेव परिभाषा पर अर्थात्‌ समानता की 
मद्दत्त्पपूर्ण वातों पर आधारित होना चाहिये | 

१०, वर्गीकरण का लाभ ( 776 एं568 ० (0587 0ा07 ) | 
वर्गौकरण से वस्तुषों (१) करी करण वस्तुओं की समानताओं त्रौर 
वो समानतायें चौर. भिन्नताओं को स्पष्ट करता है और उन्हें स्पष्टटया सममने 
5 स्पष्ट हो में सहायता करता है। सममना मुख्यतया एकीकरण 
क और मिन्नीकरण के द्वारा होता है। एकीकरण वस्तुओ 
की समानताओं को अहण करना है और भिन्नीकरण उनकी विषमताओं को ग्रहण 
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३६० तकशास्त्र-आगमन 


७. नैसर्गिक और कृत्रिम वर्गीकरण को समझाइये। अनुक्रमिक वगी - 
करण को उदाहरण देते हुये सममाइये | 
८ वर्गीकरण प्ररूप पर आधारित होता है या परिभापा पर ? मिल 
और हीवेल का विवाद किस वात पर है ? उनमें से आप किसे सही सममते हैं 
ओर क्‍यों ४ 
६ नेसर्गिक और कृत्रिम वर्गोकरण में अन्तर बताइये | सभी वर्गाकरण 
कृत्रिम किस अर्थ में हैं ४ 
स्पष्ट कीजिये :-- 
(क) परिभापामूलक वर्गीकरण | 
(ख) प्ररूपमूलक वर्गीकरण | 
१० तारिक वर्गीकरण को समकाइये। नैसग्गिक वर्गीकरण क्ृनत्रिम किस 
अथ में है? प्ररूप के द्वारा वर्गकरण ओर परिभाषा के द्वारा व्गोकरण में 
भेद बताइये | 


११ नेसर्गमिक और कृत्रिम वर्गीकरण को सममाइये। परिभाषा के 
द्वारा वर्गीकरण, प्रर्प के द्वारा वर्गीकरण ओर अनुक्रमिक वर्गकरण को 
सममराइये | 

१२ वर्गीकरण का परिभाषा से क्‍या सम्बन्ध है ? 

१३ वर्गकरण के मुख्य नियम बताइये | 


१४ भ्राकृतिक समूह प्ररूप से निर्धारित होता है या परिमाषा से ? इसका 
विवेचन कीजिये | 


१५ परिभाषा को निर्धारित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण की प्रक्रिया 


अलग नहीं. की जा सकती समकाइये 
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ट्र६२ तकशासख्र-आरगमन 


उस वर्ग की परिभाषा को बनाते हैं। इस तरह आगमनिक परिमापा नेगमनिक 
परिमापा की पूर्वंगामी है। 


२. वास्तविक परिभाषा और शाब्दिक परिभाषा ( रि७० ?७- 
खा) तायव पिक्शामलों 0७#ए7 707 )। 


परिभाषा वास्तविक (7७० ) होती है जब वह प्रकृति में अस्तित्व 
रखने वाली वस्तुओ्रों के एक वर्ग के खभाव का कथन करती है। उदाहरणाय, 
भनुप्य” को एक विवेकशील प्राणी परिभाषित किया जाता 
है। परिभापा शाब्दिक होती है जव वह किसी पद के 
द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं की वास्तविक सत्ता की ओर सकेत 
किये बिना उस पद का खमभाव बताती है। उदाहरणार्थ, मत्स्यनारी” वह है 
जिसका शिर नारी का हो औ्रौर घट मछली का। मत्स्यनारी का प्रकृति मे 
कोई अस्तित्व नहीं है | 
इस प्रश्न पर बड़ा विवाद है कि हम वस्तु की परिभाषा करते हैं या नाम 
की या प्रत्यय की । वसतुवादों (+७०!।७) मानते हैं कि हम नामों के द्वारा 
निर्दिष्ट वस्तुओं की परिभाषा करते हैं। नामवादी (४०- 
उस सदैव नामों के 77707») मानते हैं कि हम केवल नामों की परिभाषा 
बारा व्यक्ष प्रत्ययों ४ रो 
परिभाषा करते हैं। 3 वे हैं | प्रत्ययवादी ((7०70०]०पवा।र्श) मानते हैं. कि 
हम प्रत्ययों की परिमापा करते हैं | हम नामों के द्वारा व्यक्त 
प्रत्ययों की ओर संवेत किये बिना नामो की परिभाषा नहीं कर सकते। कभी- 
कभी हम प्रकृति में वर्तमान वस्तुओं की परिभाषा नहीं करते। लेकित हम 
स्देव नामों के द्वारा व्यक्त प्रत्ययों की परिभाषा करते हैं। कमी-कभी प्रत्ययों 
के अनुसार वास्तविक वरत॒यें भी प्रकृति में होती हैं। कभी-कभी उनके अनु- 


सार बस्त॒यें प्रकृति में नहीं होतीं। हस काल्पनिक वरतुओं के प्रत्ययों की 
परिभाषा कर सकते हैं । 
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वास्तविक भौर 
शाब्दिकत परिभाषा । 


३६४ तकशासत्र-आगमन 


के प्रत्येक सदस्य की परीक्षा करना असम्मव है। हमें तुलना के लिये परिमाष्य 
वर्ग के प्रतिनिधि सदस्यों को ही केवल छाटना चाहिये। उदाहरणाथे, मनुष्यों 
को परिमापित करने के लिये हमें मनुष्य-जाति के केबल कुछ नमूनो की ही 
ठुलना करनी चाहिये | उनके मौलिक और आवश्क गुणों को ढढ़ना चाहिये | 
(२) “उुलना के लिये विपरीत प्रत्यय के विशेष दृष्टान्तें को इकट्ठा 
करो” ( बेन )। 
यह नियम परिमभापा की अभावात्क विधि ( 705०ाए७8 
77७/700 ) के नाम से प्रसिद्ध है। किसी वर्ग के 
० 4 कक मकर खभाव को परिभाषित करने के लिये हमें केवल उसी वर्ग 
कौ तुलना करी । . के व्यक्तियों की तुलना नहीं करनी होती है थल्कि विपरीत 
वर्ग के व्यक्तियों की भी | इससे परिभाष्य वर्ग का व्यावतंक 
गुण ( तारशिष्टा८०८० ) ज्ञात होने मे सहायता मिलती है । इस प्रकार भनुष्यां 
की परिमापा करने के लिये हमें कुछ मनुष्यों के अतिरिक्त कुछ पत्तियों ओर 
पशुओ की भी ठुलना करनी होती है । 
(३) परिमापा में केवल मौलिक गणों का ही समावेश होना चाहिये 
जिनसे कई अन्य महत्वपूर्ण गुण सिद्ध होते हैं | 
परिमापा में किसी वर्ग का ठीक अर्थ या खभाव 
निर्धारित करना होता है। ओर खमभाव में केवल मौलिक 
या आवश्यक गुणों का समावेश होता है। उपरिष्ठ या आकत्मिक लक्षण 
बताना वर्ग का बर्णन करना है। अत उपरिष्ठ या आकष्मिक गुणों को 
हटाकर केबल मौलिक या आवश्यक गुणों को चुनकर ही किसी वर्ग की परिभाषा 
निर्धारित करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, मनुष्य की परिभापा में दो हाथ और 


दो पाँबों के होने का विचार नहों करना चाहिये, बल्कि केत्रज् वित्कशीजगा 
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रु 


(३) कै मौणिक 
गुर्पो का विचार करो। 


3६६ तकशाख्र-अागमन 


(३) सौलिक भौर (३) यह निर्वारित करना बहुत कठिन है कि एकटो 
चावश्यक गरणों को वर्ग के व्यक्तियों में पाये जाने वाले असंझ्य गणों में मौलिक 


चनने में फठिनाइ हि 
होती है। ओऔर आवश्यक कौन हैं | 


६, परिभाषा खभाव से होतो है या प्ररूप से ( 73 729गग7007 
४ए 77० ० 9ए 2७7797707 ) ? 


इन कठिनाइयो को दूर करने के लिये हीवेल प्ररूप से परिभाषा करने का 
सुझाव देता है। प्राकृतिक परिभाषा में वर्ग के एक प्रतिनिधि-सदस्य 
( 78[078567/था।ए७ 7767706/" ) की ओर सकेत किया जाता है जो 
उसके मुख्य ग्‌णों को उत्कृष्ट रूप मे ग्रदर्शित करता है । 

यह मत ठीक नहीं है। तथाकथित प्ररूप प्ररूप इसलिये कहलाता है 
कि उसमे वर्ग के आवश्यक लक्षण उत्कृष्ट रूप में पाये जाते हैं। फलत किसी 
वस्तु को यह जानना कि वह ग्ररूप है, उस वर्ग के आवश्यक ग॒ णों को निर्धारित 
करना है। ओर वर्ग के आवश्यक गृ णो को निर्धारित 
करने का अर्थ उसके खमाब (०णम०७०४०7 ) को 
निर्धारित करना है। इस प्रकार प्रारूपिक परिभापा में 
खमावमूलक परिभाषा शामिल है। अतः आगमनिक परिभमापा या खमाव- 
मूलक परिभाषा का मिल का मत सही मालूम पड़ता है। इसके अलावा, 
सीमागत दृशन्त आगमनिक परिभाषा को अप्रमाणित नहीं करते क्योंकि वे नियम 
के अपवाद मात्र होते हैं | 


७, वर्गीकरण का परिभाषा से सस्बन्ध (7796 8७८०० 
छ क्‍08ग॥गा00 0 (08शगटठ707 )। 
3 50 किया प्रशिंतएा अंरुओकफ्ररित. होता हैं॥४४क्क्षकिक क्षे! धरम(07॥ 


प्रदप से परिभाषा 
करने का मत गलत है। 


अध्याय २४ 
नाममाला ओर शब्द-कोप 


( जत्मराल्मटॉबए76 ग्यत 40089 ) 


१ परिभाषा वर्गीकरण और नामकरण ( 2877 000, 
()][ठ6587"वथ्ाठा ठणवे पिथधशणशणव )। 
हम पहिले ही देख चुक हैं कि वर्गकरण ओर परिभाषा एक दूसरे से 
सम्बन्धित हैं। वर्मकरण परिमापा पर आधारित होता है । हम वस्तुओं को 
बर्मो। में और वर्गों को बडे वर्गों' मे उनकी मौलिक ओर आवश्यक समानताओं 
के अनुसार रखते हैं जिनसे उनकी परिभाषा वनती है। वर्गोकरण भी परिमापा 
को निर्धारण को आसान वनाता है। जब हम किसी वर्ग 
वर्गीकरण भौर परिभाषा कक व्यक्तियों का निरीक्षण करते हैं, उनकी परस्पर तुलना 
प्रम्पर सहायक हैं। हि शो ५ 3. 
करते हैं ओर आवश्यक गणों का निर्धारण कर सकते हैं 
जिनसे उसकी परिभाषा वनती हैं। इस प्रकार वर्गीकरण और परिभाषा एक 
दूसरे की मदद करते हैं । 
वर्गीकरण और नामकरण परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। जैसे-जैसे हम 
साहश्यो और असाहश्यों के अनुसार वस्तुओं को वर्गों में और वर्गो' को बडे 
वर्गों मे रखते हैँ वेसे-बैंसे हम बने हुये वर्गों को नाम देते जाते हैं ।॥ नाम- 
माला वर्गों के नामों कीं समष्टि है। ज्यो-ज्यों वगीं करण में प्रगति होती है ओर नये 
वर्ग बनाये और ४ खला में रखे जाते हैं त्यॉ-त्यो नव- 
वर्गीकरण भौर नास- जिर्मित वर्गों को लिये नये नामों की आवश्यकता होती 
करण पररुपर 
सहायक हैं । है। इस प्रकार वर्गीकरण की प्रगति को साथ नये नामों 
का वनाया जाना भी ज़रूरी है। नामकरण वर्गीकरण 
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भी लाभ उठा सकते हैं। हमारा ज्ञान सामाजिक सम्पऊ से विकसित होता है 
जो भाषा की सहायता से होता दै । 

(२ भाषा विचार को सहायक है। वाद-विवाद और तक विचार 

हि को प्रोन्‍्साइन देते हैं। विचार अपेक्षाकृत अम्प्ट और 
भाषा विचार की अमर्त होते हैं। उनपर आसानी से नियन्त्रण नहीं हों 
सहायक है । हा हि हि ्स 
सकता । जब हम उन्हें शब्दों में व्यक्त करते हैँ तव हम 
उन्हें उनके प्रतीकों ( 5ए770003 ) की सहायता से आसानी से नियन्त्रित कर 
सकते हूँ । शब्द विचारों को निश्चित बनाते हैं। 

(२) भाषा विचार में बचत करती है। भाषा विचार की बचत 
का साधन है। विचार अस्पष्ट होते हैं] नाम प्रतीक 
होते हैं , वे निश्चित और स्पष्ट होते हं। विचारों की अपेक्षा 
प्रतीकों से व्यवहार करना आसान होता है। विचारों के 
स्थान में प्रतीक का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। गणितशास्त्र 
में प्रगति प्रतीको के इस्तेमाल से हुई है । 

(४) भाषा स्म्गति की सहायक है। विचार धुधले होते हैँ लेकिन 
प्रतीक स्पष्ट) इसलिये जिन विचारों को नाम नहीं दिये 
गये हैं उनका आसानी से प्रद्याह्मान नहीं हो सकता। 
लेकिन जिन विचारों को नाम दे दिये गये हैं उनका 
प्रत्याह्ान अथवा स्मरण आसान होता है। 

(५) विचार और भाषा एक दूसरे को विकसित करते है। भाषा 

के विकास से विचार के विकास में बहुत मदद मिलती है | 


विचार ',र भाषा एक और विचार के विकास से हे हि 
भाषा के 
डूसरे को विकसित ॥ के विकास में भी वहुत 


करते हैं । भदद मिलती है। विचार के निश्चित होने से भाषा निश्चित 
ह़ हो जाती है और वैज्ञानिक शब्द विचार को अधिक स्पष्ट 


भाषा विचार मे 
बचत करती है | 


भाषा प्रत्याद्ाान में 
सहायता करती है। 


बनाते हैं]. 5 बे र ए कर । 
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को प्रकट करना चाहिये। इस प्रकार माममाला ओर परिभाषा मे गहरा 
सम्बन्ध हैं । 


५, नामों का वैज्ञानिक उपयोग ( 776 5०००० प४७ 
० पिणा768 ) | . 

सामान्य नाम विचार की बचत करते हूँ | वे वस्तुओं और ग्‌ णों की एक 

अनिश्चित संख्या के सुविधाजनक ग्रतीक होते हैं। वे 
330 का स्मृति, समझे ओर श्ञान के सहायक होते हैं। वे विचार 
की यथार्थता और जान की वृद्धि में योग देते हैं। वे 

विचार-विनिमय के साधन हैं | 

सामान्य नाम सामान्य वाक्य बनाने में सहायता करते हैँ, वेशानिक ज्ञान 
का मतलब है प्रकृति के नियमों का शान। प्रकृति के नियम सामान्य सत्य 
होते हे । सामान्य सत्य सामान्य वाक्यों में प्रकट होते है । वे हमारे अपने 
अतीत अनुभव और मनुष्य-जाति के सामूहिक अनुभव को लेखबद्ध करते है । 
वे प्रकृति के नियमों को मनुष्य-जाति के उपयोग के लिये हमेशा के लिये लेख- 
वद्ध और सुरक्षित करते हैं। 

सामान्य नाम माषा की बचत के साधन हैं। वस्तुओं को अनिश्चित 
सख्या के लिये अलग-अलग नाम रखने की आवश्यकता से वे छट्कारा दिलाते 
हैं। सामान्य नाम वर्गों के व्यक्तियों का समान नाम हीता है। है यदिं सामान्य 
नाम न द्वोते ती प्रकृति के नियमों को प्रकट करेने के लिये सामान्य वाक्य न वन 
सकते । अत सामान्य नाम वैज्ञानिक शान की प्रगति के लिये अनिवाये हैं | 

६. वैज्ञानिक भाषा की आवश्यकतायें ( (३७ |ए७०७७४ए 5६ 
5िशल्गापीट (.5)व7०००७ ) 

वेशञानिक नामों को स्पष्ट और व्यवस्थित होना चाहिये। उनके अर्थ निश्चित 
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में पदों को विभिन्न वर्गों को लिये नाम होते हैं। जन्तुविज्ञान में जन्तुओं को 
विभिन्न योनियों को नाम होते हूँ । 

८. नाममाला की आवश्यकतायें ( ४७ 'प०७००४०ईए रण 
707670टीठाप्रा'8 ) | 

हरेक नाममाला विज्ञान के उद्देश्य की प्रति नहीं करती। नामों को 
सार्थक और हो सके तो सुन्दर भी होना चाहिये। उनके अर्थों को निश्चित 

और स्पष्ट होना चाहिये । उन्हें दुरूह नहीं होना चाद्िये। 


नामी को साथक, उन्हे अधिकतम अर्थ को न्यूनतम प्रयास से प्रकट करना 
निश्चित, आर सुगभ * लिये जन दिये 
द्ोना चाहिये। .. पोहियें। उच्च वर्गों को लिये प्रथक््‌ नाम होने चाहि 


ओर निम्न वर्गों के नामों के सामान्यतया इन नामों और 
विशेषणों से निर्मित होना चाहिये । ऐपा करने को लिये दो मुद्धय विधियाँ हैं | 

(१) निम्न समूहों को नाम उच्च ओर निम्न सामान्यता को नामों को 
मिलाकर बनाये जाते है । 

(२) नामों के रूप-परिवर्चन से वस्तु-सम्बन्ध सूचित होते हैँ। उदाहर- 
णाये, वनस्पतिविशान मे जाति का एक स्पष्ट नाम होता है, जेसे, जीरेनियम, 
( 0शवब्य्रपाय ), रोजा ( ११०५० ) इत्यादि। उपजाति को प्रकट करने के 
लिये जाति के नाम में एक परथक्‌ विशेषण जोड दिया जाता है, जैसे, जीरेनियम 
फयूम ( (#लमाएा एश्थाया ), जीरेनियम नोडोसम ( (लब्कापए्रय प्र०व0- 
5प7 ), जीरेनियम सिल्वेलिकम ( 0 शब्याप्रा 5एएथ४7०प४ ), जीरेनियम 
लूसिडम ( छशब्य्राण [प्रटर्ंधाए ) इत्यादि। इसी तरह गुलाब की उप- 
जातियों के लिये नाम है" रोज़ा अर्वेन्सिस ( ०४७ धा६९४७३७ ), रोज़ा' 
केनीना ( १05% ०४०7७ ) इत्यादि | यहा यह आवश्यक नहीं है कि जाति 


के नाम के साथ व्यावर्तक धर्म जोडा दिया जाय । जन्तुविज्ञान में मी जातियों 
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विश्ाान के द्वारा खीकृत अलग-अलग वस्तुओं के गुणों या भागों को प्रथक_ 
करते है!” ( फाउलर ) | शब्दकोप वर्णुनात्मक ओर व्याख्यात्मक होता दे 
जबकि नाममाला वर्गी करण से सम्बन्ध रखती है। लेकिन कमी-कभी ये दो पद 
किसी कला का विज्ञान में परिमाणिक पदी को सारे भाण्डार को व्यक्त करने के 
लिये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किये जाते है' । 

१०. शब्दकीष को आवश्यकतायें ( 708 ४८७5४ ० रु 
७४४४700०दए ) | 

शब्दकीष पदों की वह श् खला है जो अलग-अलग वस्तुओं को भागों, 
गुणों और क्रियाओ का वर्णन और व्याख्या करती है । 

(१) किसी वस्तु को उत्येक भाग को लिये एक नाम होना चाहिये। 

उदाहरणार्थ, शिर, हाथ, पर, दिल, फेफडे, पेशी, स्नायु 
के है इत्यादि शरीर को भाग है | डंठल, पेंखडियां, गर्भकेशर 
लिये नाम होने फूल के भाग है । 
चाहिये। (२) वस्तु के प्रत्येक गुण के लिये एक नाम होना चाहिये 
ओर गुण के भेदों ओर मात्राओं को लिये भी नाम होने चाहिये । उदाहर- 
णार्थ, विस्तार, आकार, रूप, रंग, गंध, ध्वनि, स्पर्श, गति, भार भौतिक पदार्थों 
के गुणों के नाम है । लाल, नीला, पीला, हरा इत्यादि विभिन्न रंग है । 
मीठा, कडड॒वा, खट्टा, नमकीन इत्यादि विभिन्न खाद है । 

(३) वबस्ठु की अत्येक क्रिया को लिये एक नाम होना चाहिये | जन्म, 
बृद्धि, हास और मृत्यु शरीर के व्यापार है । रक्तस॑चार, पाचन, और श्वसन 
शरीर की कियायें है | भिन्‍नीकरण, समग्रीकरण, और निर्धारण विकास की 
प्रक्रियायें है । ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, धारणा, प्रत्याह्मन, कल्पना, प्रत्ययन, 


5 १ मानसिक किंग | ॥६0॥9/:॥09/५(98॥9/.00॥॥ 


र७८ तकशासत्र-आगमन 


हो गये। लेकिन कभी-कभी आकस्मिक गुण किसी नाम का सम्पूर्ण खभाव 
हो जाते हैं और मूल अर्थ को हटा देते हैं। उदाहरयार्य, गंवार! शब्द 
शॉँव! से निकला है और पहिले इसका अर्थ था गाँव का निवासी। गाव 
के निवासी अज्ञानी, असस्कृत, परस्परा पर चलने वाले और अधविश्वासी 
होते हैं जबकि नगर-निवासी नई बातों को प्रभाव में अधिक होते हैं । 
इस सयोग से गंवार” शब्द का अर्थ मूल्े ओर असमभ्य हो गया है। इसी 
प्रकार काफिर, यवन, इत्यादि शब्दों को आधुनिक अर्थ भी मूल अथों से 
भिन्न हो गये हैं । 


(२) नासों का नई वस्तुओं के लिये व्यवच्नत होना । 


नामों के अर्थ इसलिये भी बदल जाया करते हैँ कि मूलतः उनके 
द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं को लिये उनका प्रयोग 
होने लगता है । हम वस्तुओं की असीम सख्या का निरीक्षण करते हैं। 
ेृ कि लेकिन हमारे पास नाम अपेक्षाकृत कम होते हैं। अत 
मा जव हम नई वस्तुओं देखते हैं तो हमारे अन्दर नये 
के अय यदल जाते हैं। नाम गढने से बचने की प्रवृत्ति होती है और हम उनको 
लिये उनकी सहश परिचित वस्तुओं को नामों का ही 
प्रयोग करते हैं। उदाइरणार्थ, लवण शब्द का अर्थ पहिले समुद्री नमक 
था। लेकिन धीरे-धीरे इस का प्रयोग समुद्री नमक को समान पदार्थों 
के ज्विध भेदो को लिये होने लगा जैसे सोडियक कार्बोनेट, केल्शियम 
कार्वोनेट, कौपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट इत्यादि को लिये । 


नाम का श्रर्थ का या तो सामान्यीकरण से वदलता है या विशिष्टी- 


करण से। 
9 580५0 390] 9॥0॥ | ९(॥09५ ॥£॥0॥ 2 ०0 (८ ॥ (2)0॥॥800॥॥ 


ड्षर० तर्कशासत्र-ग्रगमन 


४. वस्तुओं के साधारण नामों और विज्ञान में प्रयुक्त नामों के कार्या 
में अन्तर बताइये । किसी प्राकृतिक विज्ञान में व्यवद्त नाममाला के नियम 
सममादये | 

६. यह दिखाइये कि सामान्यीकरण ओर विशिष्टीकरण से नामों के अर्थ 
किस प्रकार बदल जाते हैं। उदाहरण मी दीजिये । 


अध्याय १५ 
दोप ( छे४॥]4८८5 ) 


१ आमगमनिक दोषों के भेद । 
कल ताकि क नियमों के उल्ल घन से दोप उत्पन्न होते | 
'लाकिक नियम प्‌ ने रे 
सं पाक बेर दोप या तो नेगमनिक हो सकते हँ या आगमनिक | 
दोते है । निगमनात्मक अनुमान के दोप विभिन्न प्रकार के निगमना- 
त्मक अनुमानो के उल्ल'घन से या भाषा की मिन्नाथकता 
से उत्पन्न होते हैं। यहा केवल आगमनिक और अताकिक दोपों का ही 
विचार किया जायगा | 
आगमनिक दोप दो प्रकार प्रकार के होते हैं: आनुमानिक और 
अनानुमानिक । आलनुप्तानिक आगमनिक दोष मुख्यत कारणता 
सामान्पीकरण अर दोप | 
हा करण ओर सा के दोप हैं। अनानुमानिक आगमनिक दोप 
इ्यत निरीक्षण, परिकल्पना, व्याख्या, परिभाषा, वर्गीकरण और नाममाला 
है; बेल 20 909॥ 3 ७00) (0 ॥॥ 0 (०६ 0 (20१॥॥ ६ 40% ॥ 


ज््पर तर्कशास्र-आ्रगमन 
बटनाओं में होता है। यह सहास्तित्व का सम्बन्ध नहीं हू बल्कि अनुनतम 
का सम्बन्ध है। कारणता के दोप निम्नलिस्वित तरीकों से पेदा होते हैं *-- 
(क) सहास्तित्व ( (०-०५४४७7८७) को कारणता ((:०एड०९) 
समझना | 
कारणता निरुपाधिक नियत और अव्यवहित अनुक्रम ( 5८५४९४८९ ) 
डहै। यह सहाखित्व नहीं है। दो तथ्य जो एक ही समय माय-साथ 
अर्तमान होते हैं कारण और कार्य नहीं समझे जाने चाहिये। उदाह्रणाय्य, जब 
कोई आदमी जो ताबीज्ञा पहिने है और दुर्घटना से 
सहाखतिब को कार बच जाता दे और तावीज्ञ बचने का कारण समझ बेठता 
ता उसाता। है, तब वह सहास्ित्व को कारणता मान लेता है। 
यहा तावीज़ पहिनना और दुर्घटना से बचना साथ-साथ वर्तमान घटनायें ह। 
अत. ताबीज्ञ की बचने का कारण नहीं मानना चाहिये | 
(ख) कारणता ( (>०ए5०पाए ) को सहास्तिख ( (0-०%8- 
76706 ) मानना ! 
कभी कभी हम कारणता को सहास्तित्व मान बैठते हैँ। बड़ी नदियों 
के किनारे बड़े नगर पेंदा हो ज्ञाते हैं क्‍योंकि वडी नदिया झावाग्मन और 
व्यापार की सुविधाये प्रदान करती हैं। इस प्रकार 
अर मिल बडी नदिया बड़े नगरों के उन्पन्न होने के कारण हें। 
_ यदि हम बड़े नगरो के पास बड़ी नदीयों के बहने को 
एक “विचित्र संयोग मान ले तो यह कारणता को सहाखित्व मानने का 
द्वोष होगा | 
(ग) पूर्वभ्ूत कारणभूत ( ?05 9०० #'छु० एछएगर्णछए 9020) | 
- जब हम किसी भी पूर्ववर्ती को कारण मान लेते हैँ तो यह पूर्वभूत 
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नशा तऊंशात्र-ग्यागमन 


१ एक शराबी ने अपनी युवावस्था में सैनिक बनने के लिये बहुत 
अध्ययन किया था और उसे स्लायु-दौईल्य हो गया। अतः अधिक अध्ययन 
स्तायु-दौव॑ल्य का कारण हे । 

२ पंडित अमरनाथ का की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चासलर 
को रूप में सफलता का कारण उनका सफल छात्र-जीवन है । 

३. युरोप के वर्तमान प्रजातन्न फास की क्रान्ति को फल है । 

(ड) एक उपाधि की पूरा कारण मान लैना। 

कारण भावात्मक और अभावात्मक उपाधियों का योग होता है । कभी- 
कभी हम एक भावात्मक स्थाधि को पूरा कारण मान लेते हैँ। और कमी- 
कभी एक अभावात्मक उपाधि को पुर कारण मान लेते हूँ । 
लेकिन कारण के एक अश को कारण मान लेना गलत 
है। जब हम यह सोचते हैँ कि किसी स्थान का ओसत 
वार्षिक तापमान पूर्णतया उसके अक्षाश का फल है, ता हम नहीं ग़लती कर 
बैंठते हैं, क्योकि वह समुद्रतल से स्थान की ऊ चाई, दूरी पहाड़ों के समीप होने 
इत्यादि पर निर्भर होता है। निम्नलिखित युक्तियो में यह दोप है ;--- 

१ एक मज़दूर जो सिर पर बोक लिये जा रहा है, सीढी से गिर पड़ता 
है और मर जाता है। अत' गिरना उसकी मौत का कारण है| 

२. एक आदमी एक छोटी सी नाव में नदी पार करता है , आँधी आती 
है, नाव उलटती है और ब्रह हुब जाता-है। अत आंधी उसकी मृत्यु का 
कारण है | डा अ आह- 5 


३ आग का जलना लकड़ी और माचिस पर निर्भर है। अत ये उसके 


कारण हैं 
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पक उपाधि को पूरा 
कार५ मान लेता । 


श्८६ तरंशालत्र-आगमन 


(छ) कारण और कार्य को कार्य और कारण समभ्तना | 
कभी-कमी यह निर्णय नहीं होता कि दो तथ्यों में कारण कौन दे शरीर 
कार्य कौन है। कारण को कार्य और कार्य को कारण 
कारण को काये जीर सम्रक्मा जा सकता है। वेजानिक यह नहीं समझ पाये हैं 
53 |... कि तूफान अधिक वर्षा का कारण है या कार्य अथवा 
तूफान के बीच में अधिक वर्षा तूफान का कारण हे या 
कार्य ( फाउलर )। 
(ज) कारण और कार्य की पारस्परिकता की उपक्षा करना । 
कभी-कभी कारण ओर कार्य एक-दूसरे पर इस प्रकार 
कारण और काये कौ प्रतिक्रिया करते हैं कि यह निर्यय करना कठिन हो जाता है 
हद नस कीफ कि कारण कौन है और कार्य कौन है। “व्यावसायिक 
आदतें सम्पत्ति पैदा कर सकती हैं और सम्पत्ति व्यवसाय 
पैदा कर सकती है। अध्ययनशीलता वुद्धि को तीव्र कर सकती है ओर बुद्धि 
की वीब्ता अध्ययन की भूख वंढा सकती है” ( ल्यूइस ) | 
(कर) एक अकेले फल को सारा कार्य समकना । 
अस्थायी उत्साहइद्दीनवा का इलाज उत्तेजक दवा से करना और स््लायविक 
विघाद पेदा करना , दानगणह खोलकर किसी स्थान के लोगों का कष्ट दूर करना 
ओर आलस्य और बहानेवाजी को प्रोत्साहन देना , किसी 
नये उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कर लगाना और इस 
प्रकार देश के अन्य निवासियों को गरीव बनाना , अख- 


बारो पर रोक लगाना और इस प्रकार असन्त॒ुष्ट लोगो को विद्रोही बनाना; 


इनमें यह दोप है। ( कार्वेथ रीड ) 
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एक अकेले फल को 
सारा कार्य समभना। 


श्प्स त्ऊंशास्र-श्रागमन 


के दोष होते हैं । निम्नलिखित युक्तिया साधारण गणनात्मक आगमन है 
ओर उनमें ये दोप हैँ .--- 

१ दुर्भाग्य से जितने भी लोग मुझे मिले हैँ सब खायी हैं। अतः 
मनुष्य खायी' है। 

२ जियो का वर्म बुद्धि में पुरुषों की समानता अभी तक नहीं कर सका 

है। अतः स्लिया अनिवार्यतः पुरुषों से हीन हैं । 
३ हव्शी इतने सभ्य कभी नहीं हुये हैं जितनी श्वेत जातिया। अतः 
उनका >वेंठ जातियों के समान सत्य होना असम्मव है। 

४. मुझे गाह्सवर्दी के वे सभी उपन्यास पसद हैं जो मैंने आज तक 
पढ़े हैं। अत उसको बाद के उपन्यास भी अच्छे होंगे | 

५ वहुठ समय तक ममी एक अच्छी दवा रही है। लोग ममी की 
घूल को गरम से गरम पानी में मिलाकर पीते रहे और इससे उन्हें वड़ा लाभ 
हुआ। लोगों ने सोचा कि ममी सब रोगों की दवा है। 

६ ऐसा प्रतीत होता है कि उत्त जक दवाओं के वगैर हम जीवित नहीं 
रद सकते। ऐसा कौन है जो चाय, सिगरेट, शराव और इनसे भी ज़्यादा 
खत्तरनाक चीज़ों का नियमित प्रयोग न करता हो ? आधनिक जीवन किसी 
प्रकार की उत्त जक दवा के बिना सम्भव नहीं है । 


७. श्राघुनिक सम्यत्ता कोलाहलपूर्ण सभ्यता है । इसकी प्रगति में अनेक 
प्रकार के अस्वाभाविक कोलाइलों की बृद्धि हुई है। शोर मचाने वाले हवाई 
जहाज, ध्वनिविरतारक, आमोफोन, गलियों के शोर, भौंकने वाले कुत्ते, सार्वजनिक 
इमारतों पर घड़ियों के शार, मोटर का भो'पू दुनिया के बच शहरों में जीवन की 
स्थिति को कठिन बना रहे हैं | 
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३६० तमशासत्र-आगमन 


का दोप उत्पन्न होता है। साधारण गणनात्मक आगमन 
आवेगयुक्ष सामान्यी- मे भावात्मक इशटन्तों की एक बडी संख्या का निरीक्षण 
39 किया जाता है) आवेगयुक्त सामान्यीकरण मे मावात्मक 
इश्टान्तो की एक अहप सख्या का निरीक्षण किया जाता दै। दोनों में ही 
विश्लेपण, विलोपन या कारण-सम्बन्ध को सिद्ध करने की कोशिश नहीं की 
जाती | दोनो में अनिरीक्षण दोष भी होता है। जेसे .-- 
१ मेरे पिता की झत्यु श्ण्वर्ष की आयु में हुईं। मेरे दादा ओर 
परदादा भी उसी आयु में मरे थे। अतः में भी उसी आयु में मरू गा। 
२ सब गणतत्रों में भ्रष्टाचार होता है, जैसे फास और ययुक्त राष्ट्र 
को देखो । ये गणतन्न हैं ओर दोनों में भ्रश्टचार है | 
३ खततन्न व्यापार से उन्नति होनी चाहिंये। इगले ड दुनिया मे सबसे 
सम्पन्न देश है और यदि खतंत्र व्यापार से वहा उन्नति होती है तो सर्वत्र ऐसा 
ही होगा | 
४. में भविष्य में किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, क्‍योंकि भेरे सबसे 
प्रिय मिन्न ने मुझे धोखा दिया है। 
(३) सिध्या उपसान ( 9०४७ 2४57०5ए )। 
मिथ्या उपमान दोष (१) उपमान के बल को गलठ 
आंकने से, (२) अनावश्यक शुणों को आवश्यक समर 
लेने से, ओर (३) आलकारिक भाधा के प्रयोग से उत्पन्न होता है ( अध्याय 
८)। उदाहरणायें १९०** 
१ महिलाओं का राज्य के शासन में भाग लेना उचित है। राज्य 
का शासन केवल एक प्रकार की गहव्यवस्था है। और सभी यह मानते 


कि गृह-व्यवस्था 
शा 5 कं की प्रतिमा कद त्य मु कम आह पका व लेता धो आो। 


सिष्या उपमान | 


इ्६२ तकशासत्र-आगमन 


३. में वेयों की राय नहीं लेता, क्योकि जो उनकी राय लेते ६ वे भी 
मर जाते हैं | 

४ आग लगने के बाद कोयला सस्ता हा जाता है, भूकम्प के बाद 
ईटें सस्ती हो जाती हैं, अकाल-पीडित लोग भोजन मात्र के लिये मज़दूरी करते 
हैं। अत आग, भूकम्प, अकाल इत्यादि विध्वसकारी शक्तिया वेशान्तर में 
आशिक लाभ के लिये हूँ | 

[ यहाँ प्रासंगिक परिस्थितियों की उपेन्षा की गई है। विपत्ति की अपेक्षा 
सम्पत्ति की दशा में आर्थिक लाम अधिक होते हैं | ] 


(ख) अनिरीक्षण-दोष क्रियाशोल स्थिति ( 07७एवाए० ०07- 
60708 ) की उपेक्षा करने से होता है। कमी-कभी हम गवेपणीय तथ्य 
का विश्लेषण करने और उसके उत्पादन में क्रियाशील स्थितियों का निरीक्षण 
करने में असफल रहते हैं, और इस प्रकार यह दोप पेंदा हो जाता है। 
निम्नलिखित युक्तियों में ग्रासगिक स्थितियों की उपेक्षा करने से यह दोष 
उत्पन्न हुआ है १-- 


१ क्‍योंकि लन्‍्दन की सडकों पर कोई भिखारी नहीं दिखाई देता, 
इसलिये उस सम्पन्न नगर में गरीब नहीं हो सकते । 


[ यहां इस प्रासगिक स्थिति की उपेक्षा कर दी गई है किइ गलेड में 
भीख मांगना क़ानून के द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है। ] 


२ कलकत्े में वार्षिक मृत्यु-लख्या नागपुर से अधिक है। अतः 
कलकता नागपुर की अपेक्षा अधिक गंदा है ! 


[ कलकत्ते की आबादी नागपुर से कहीं अधिक है। इस प्रासगिक 
|७)॥] 0) जता बी फुे।, ॥॥९॥ 2 ०0 (८॥ (2)0॥॥॥8 0९॥॥ 


३६४ तकऊंशास-आगमन 


४. एक आदमी एकाएक ऊटपटांग बकने लगता है और इस तरह से 
व्यवहार करने लगता दे कि जेसे वह अन्य व्यक्ति हे। अतः उम्र पर भूत 
लग गया है | 

(३) ब्याख्या के दोष ( #0०]०९०७४ 0६ ##ए5700067 ) | 

वैज्ञानिक व्याख्या लौक्कि व्याख्या से भिन्न होती है जो दोपपूर्ण होती 
है | यदि हम परिचित तथ्यों को साधारण समझे , या तथ्यों की दूसरी भाषा में 
आवृत्ति करें, या मौलिक नियमों की व्याख्या करने की 
कोशिश करें अथवा मरारम्भमिक अ्रनुभवाँ, द्रव्य के मौलिक 
गुणों और विशेष तथ्यों की अनन्त विशेषताओं की व्याख्या करने का प्रयत्न 
करें तो यह व्यास्या-दोप होगा | उदाहरणार्य :-- 

१ शीशा पारदर्शंक दे क्योकि हम उसके आरपार देख सकते है | 

२ अ्रफीम नींद लाती है क्‍योंकि उसमें निद्राकारक गुण होता है । 

३ हम रोज़ाना देखते हूँ कि माचिस की तीली से आग जलती है| 
अत इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है | 


ब्याय्या के दोष । 


४. शक्ति सरक्षण नियम की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि सृष्टि का 
रचयिता ई-थर अविचल है ) 


(४) वर्गीकरण के दोष ( #ता][0088 रस (2[089005060) | 
वैज्ञानिक वर्गीकरण रुव से अधिक रुख्या वाले सबसे महत्वपूणें समान 
गुणों पर आधारित होता है। यदि हम बस्तुओं को उनके 
उपरिष्ठ साइश्यों के अनुसार वर्गीकृत करें तो यह दूपित 
होगा | जब वर्गीकरण हो जाता है तब विभाजन के: 
नियमों से उसकी परीक्षा करनी चाहिये ( अध्याय १२ )। जैसे :-- 


बगोंकरण के 
दोष । 
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जे६६ तकशासत्र-आगमन 


अपरिचित होता है वह इन दोपों का पता नहीं लगा सकता ) अतः उन्हें चलु- 
सबन्धी दोप कहते हैं। ये (१) किसा आरधार-नाक्पों को अनुचित रूप से मान 
लेने से या (२) निष्फर्ष की अ्परासगिकता से पेदा दवंते हैं । 

२, आधार-वाक्य को अनुचित रुप से मान लेना ( ऐंप्रतेंप७ 
28585प्र770707 ० ?77७7258 ) | 

किसो आधार-वाक्य को अ्रनतुचित रूप से मान लेने से उत्पन्न होने वाले 
दोप तीन प्रकार के होते हैं . (१) आत्माश्रय-दोप , (२) एक आधार-वाक्य 
का मिथ्यात्व , ओर (३) वहु-प्रभ-दोप । 

(१) आत्मायय दोष ( ऐ७४४7० ?/फठाण )|। 

जिस निष्कर्ष को सिद्ध करना है उसे पहिले ही मान लेने से यह दोप होता है 
इसमें जिसे सिद्ध करने को चेशा की जाती है उसे स्पष्ट या 
अस्पष्ट रूप से मान लिया जाता है) सही तह में निष्कर्ष 
को आधारवाक्य का परिणाम होना चाहिये | उसे पहिले से आधारवाक्पो में 
नहीं मान लेना चाहिये | 

आत्माश्रय-दोष सरल हो सकता है या जठिल। अब वह एक अकेली 
युक्ति में होता है तव उसे सरल कहते हूँ। जब वह एक युक्ति-माला में होता 
है तव उसे जटिल कहते हैं। उसके जटिल रूप को चक्र में तवीं करना 
६ काव्ण्णप 77 व टाएटो9 ) भी कहते हैं। 


आत्माश्रय दोष । 


(क) सरल आत्माय्य दोष ( 5770]6७ 7७४0 शिःक्रञ ) । 


आधारवाक्य की दूसरे शब्दों में पुनरावृत्ति मात्र करने से यह दोष होता है | 
(१) शीशां पारदर्शंक है क्योकि हम उसके आरपार देख सकते हैं। 


5 500) क्षफ्ी ब//66 अज्ली/ब्विक्कप्रोंकि उसमें भिद्राकीरिकी सु है (09779.00॥॥ 


सह तकशाल-आगमन 


सबमपहं, सबसपहं, 
सबसमरूे , सबमसई; 
सवसपहद्े। " सबवमपदे। 


इस उदाहरण में केयल दो न्यात्र दं। लेकिन दो से अधिक न्याय भी 
हो सकते हैं जिनमे एक ही वाक्य न्यायमाला के विभिन्न भागों म हो सकता है। 


उदाहरणार्थ :-- 


सव अ्र व हैं , सब श्र द हैं , 

सब व स हैं , सब द ई हैं, 

,, सव अस हैं। ./. सब अ्रई हैं। 
सव अ स हैं, सब अ ई हैं, 

सब स॒ द हैं, सब ई ब हैं , 

, सवअद हं। .,. सव अव हं। 


इस यक्तिमाला में अन्तिम निष्कर्ष वही है जो पहिले न्याय का हख-वाक्य | 
अतः इस युक्तिमाला का अन्तिम निष्फर्प पहिले से एक 
आधारवाक्य में मान लिया गया है । इस प्रकार यह एक 
क्रोक्ति है। इसे चक्रोक्ति इसलिये कहते हैँ कि हम घूम-फिरकर वहीं लोढ 
जाते हैं जहा से चले थे । उदाहरण + 


च्चफ्रोकि ! 


(१) मैं यह काम नहीं करू गा क्योंकि यह अनुचित है, में जानता हू कि 
यह अनुचित दै क्योंकि मेरी अन्तरात्मा यह कहती है और मेरी अन्तरात्मा यह 
कहती है क्योकि यह गलत है। 

(२) हम जानते ई कि ई-थर है क्योंकि वाइविल ऐसा कहती है, और 


जो वाइबिल कहती है वह सही है क्योकि वह ईश्वर-क्ृत है | 
9 58090 390॥ 9॥0॥ उ ९।09/५ ॥६00॥9/:॥09/५(90॥9/.00॥॥ 


४०० तकशासत्र-आगमन 


जटिल प्रश्न पूछते हँ कि गवाह उनका एक़ उत्तर देकर अपनी स्थिति को विगाड़ 
देता हैं। उदाहरण ;-- 

(१) क्या तुमने अपनी मा को पीटना छोड़ दिया है २ 

[ यदि इसका उत्तर है! में दिया जाता है तो इससे यह मालूम होता दे कि 
तुम अपनी मा को पीठ्ते थे और अव नहीं पीटते | यदि इसका उत्तर नहीं? 
भे दिया जाता है तो इसका शअ्र्थ यह होता दे कि तुम अपनी मा को पीठते थे 
ओर अब भी पीटते हो । दोनों उत्तर शअ्पनी स्थितिको विगाड़ देते हैँ | ] 

(२) ठुम किस विपय में फेल हुये दो ९ 

(३) क्‍या तुमने शराब पीना छोड़ दिया १ 

(४) क्‍या तुमने भ्ूूंड बोलना छोड दिया १ 

२. प्रतिवाद के अचन्नान का दोष ( [7०7०० 9]७४०0)) | 

यह दोप प्रसग के वाहर तक, करने या गलत चीज को सिद्ध करने से होता 
है। कोई भी युक्ति जो अग्रासगिक होती है इस दोप से युक्त होती है | 
इसमें तर्क ऐसा होता है कि उससे प्रतिदवन्द्री की स्थिति पर कोई श्रसर नहीं 
होता । वाद-विवाद में विरोधी को हराने के लिये उसके कथन का उल्टा सिद्ध 
करता है। लेकिन अब ऐसा करने की अपेक्षा प्रसग से वाहर तक॑ किया जाता 
है और ऐसा निष्कर्ष स्थापित किया जाता है जो विरोधी का प्रतिवाद नहीं करता 
तो प्रतिवाद के अशान का दोप होता है। इसके कई रूप हैं :-- 

(१) ब्यक्तिगत-आक्तिप ( #7प्रप्याल्यापाण तते #रव्क्रामर७छ ) | 

यह देप विरोधी के चरित्र, सिद्धान्तो या ख्रीक्ष्त मतों में आत्म-विरोध 
प्रदर्शित करने में होता है। यह विवाद की वास्तविक वस्तु से सम्बन्ध नहीं 
व्यक्षमत आधैप। | । . भरतिदन्द्दी को गढ़वड़ में डालने और श्रोताओं 


के सम्मुख उसे नीचा दिखाने के लिये यह दिखाया जा सकता 
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४०२ तरशास्त्र-आगमन 


को वोट दोगे जिन्दोने खा के लिये देश को कुर्बांन किया » देखो, भारत- 
माता आखो में आस भरकर गुलामी की जजीरों से छुटकारा पाने के लिये 
तुम्हारी ओर देख रही हे । 
(३) यद्दोत्त जन-दोप ( 2वपरा67पाय ठठ0े ए७०७०एार्दे- 
070 ) । 
यह किसी आदरणीय पुरुप, अन्ध या सख्था के प्रति 
अद्डोत्त जन-दोष। शद्धा की मावना को उत्तेजित करने में होता है । 
१? गुलामी को अवाछनीय कैसे कहा जा सकता है जब श्ररत्तू ने इसे 
उच्चित ठहराया और चर्च मे इसका विधान है २ 
२ विकासबाद रही हैं क्योंकि डार्विन ओर हर्ट स्पेन्सर ने इसका प्रतिपादन 
किया है । 
३, युद्ध को बुरा नहीं कहा जा सकता | क्‍या गीता धर्म-युद्ध का आदेश 
नहीं देती ? 
४ लेखक वडा विद्वान इतिहासश्ञ है। और यदि वह ईश्वर को नहीं मानता 
वो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसके मत का विरोध करे १ 
(४) अर्थानज्ञान-दोष ( 2एदवप७पांपण ते १5707व7व7 ) | 
यह विरोधी के विवाद की वस्तु के अज्ञान से लाभ उठाने में होता है ! 
इसमें यह विश्वास किया जाता है कि सुनने वालों के अ्रजान 
22235 से उन कथनों को सिद्ध मान लिया जायगा जो वस्तुत. सिद्ध 
नहीं किये जाते । 
१ एक हकीम किसी जटिल रोग को नहीं पहिचान सकता और रोगी को 
धोखा देने की कोशिश करते हुये उसका एक बडा नाम बताता है तथा एक 


गलत व्याण्या देता है , वह जानता है कि रोगी उसे समझेगा नहीं | 
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इण्ड तफशास्न-आगमन 


( इस दोप को फल-विधान या देतु-निपेघ दोप नहीं समझना चाहिये | ५ 
१ पे नसिलवेनिया में कोयला और लेहा बहुव है , 
पैंसिलवेनिया में समद्र-वट नहीं है ; 
«५, गेट्सिवर्ग का युद्ध पैंसिलचेनिया में हुआ था | 
२. उसका ज्ञान गम्भीर होना चाहिये क्योंकि वह बहुत कम बोलता ई । 
३ तुम्हें मोहन कल दिल्ली में मिला होगा, क्योंकि कल वह भी दिल्ली गया था | 


(८) हेतु-साध्य-विवर्त ( पिए४०७7०० ?7०87०7 ) | 

यह दोष खाभाविक या ठार्किक क्रम के विपर्यय से होगा 
है। इसमें कारण कार्य से निगमित किया जाता है या 
निष्कर्ष से आधारवाक्य अनुमित किया जाता है। इसमें जो बाद में कहना 
चाहिये बह पहिले कहा जाता है। 

१ सम्राट के आगमन पर भारत और बंगाल प्रसन्न थे ।? बंगाल मारत 
में शामिल है। अ्रतः इसे पहिले कहा जाना चादिये। 

२ हम ढुःखी होते हैं क्योकि हम रोते हैं ; हम क्रूद् होते हैं, क्योकि हम 
आक्रमण करते हैं ; हम टरते हैं क्योंकि हम भागते हैं? (जेम्स )। जेम्स के 
मत से पहिले आशिक संवेदना होती है और फिर संवेग | इसमें हेतु-साध्य- 
विवते है । 


देतु-साध्य-विवत 
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४०६ तर्क शासत्र-आगमन 


पर आश्रित है ओर सामान्य निष्फर्ष भावात्मक हृष्टान्तों की एक बडी सख्या 
से निकाला गया है जिनमे एक समान पूर्व॑वर्ता और एक समान अनुयती है 
ओर अन्य पूर्ववर्ता और अनुवर्तों परिवर्तनशील हैं, तो युक्ति एकता की विधि का 
उपनय है। एकता की विधि में भावात्मक दृशरन्तां की विविधता होती हे और 
अप्रातगिक परिस्थितियों का बिलोपन होता है। (४) यदि प्रमाण निरीक्षण पर 
आश्रित है और सामान्य निष्कर्ष भावात्मक और अ्रमावात्मक दृष्टान्तों की एक 
संख्या से निकाला गया है तो युक्ति द्वैध एकता की विधि का उपनय है | (५) 
यदि प्रमाण प्रयोग पर आश्रित है और सामान्य निष्कर्प दो दृशान्तो--एक 
भावात्मक और एक अमावात्मक- से निकाला गया है और पहिले के आगमनों 
से कुछ शात नहीं है, तो य॒क्ति मिन्नता की विधि का उपनय है। यहाँ हमको 
यह याद रखना चाहिये कि अन्य दशाओं की विल्कुल वही रहना चाहिये ओर 
एक पूव॑बर्ता को लगाने से अनुवर्तो को प्रकट होना चाहिये तथा उसे हटाने से 
अनुवर्ती को हट जाना चाहिये। (६) यदि ग्रमाण प्रयोग पर आश्रित है और 
सामान्य निष्कर्ष दो दृष्टान्तों--एक भावात्मक ओर एक अभावात्मक--से निकाला 
गया है जिसमें अभावात्मक दृष्टान्त पूर्व आगमनो के निममन से प्राप्त हुआ हे, 
तो युक्ति अवशेधो की विधि का उपनय है। यह किसी अवशिष्ट तथ्य का कार्य 
या कारण मालूम करने की कोशिश करती है। (७) यदि प्रमाण प्रयोग पर 
आश्रित है और सामान्य निष्कर्ष दृष्टान्तो की एक सख्या से प्रात हुआ है जिनमें 
एक पूलवर्ती और एक अनुवर्तों संख्यात्मक साहचर्य के साथ अनुलोमत- या 
प्रतिलोमतः परिवर्तित होते हैं और अन्य दशायें एकही बनी रहती हैं, तो युक्ति 
सहतारी परिवर्तेनों की विधि का उपनयध है। कभी-कभी यह विधि निरीक्षुएए 
पर आश्रित होती है। तव यह एकता की विधि का रुप होती है और अन्य 


सहचारी स्थितियाँ भी परस्पर भिन्न होती हैं। 
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छण्८ तर्शास्र-त्रागमन 


कारणांत्मक सम्बन्ध का खल्‍ूप निर्धारित नहीं होता | यह निरीक्षण की विधि 
है। अत' इसका निष्कर्ष निश्चित नहीं हो सकता। 

(२) एक जादूगर विभिन्न अवसरों पर विभिन्न करतवों के द्वारा 
थ्राश्चयजनक खेल दिखाता है ओर प्रत्येक दशा में सावधानी से अपना 
हाथ हिलाता है। अठः आश्रयंजनक खेलों का कारण उसका हाथ 
हिलाना है । 

यहा दम भावात्मक दृशान्तों की एक संख्या का निरीक्षण करते हैं। उनमें 
केवल एक समान पूर्ववर्ती ( हाथ का हिलाना ) और एक समान अनुवर्ती 
( झ्राश्चर्यजनक खेल ) में एकता है। अत- हाथ हिलाना आश्चर्यजनक खेलों 
का कारण है। यह निष्कर्ष ग़लत है। यहा एकता की विधि का गलत 
इस्तेमाल हुआ है। हाथ हिलाना आकत्मिक है। विभिन्न आश्चर्यजनक 
खेलो का कारण जादूगर के विभिन्न करतव ( ६०८७ ) हैं। लेकिन इन 
करतवों का निरीक्षण नहीं होता । अत्तः यहा अनिरीक्षण-दोप है | 

(३) “गरम पानी के सोते अमेरिका, तिब्बत, जापान, आइसलैंड, प्रशान्त- 
महासागरीय द्वीप इल्यादिं दुनिया के विभिन्न देशों में पाये जाते हैं। देखा 
गया है कि वे प्रायः सरुदेव उन स्थानों में होते हैं जहां ज्वालामुखी हैं या पहिले 
रहे हैं। 

यहा हम भावात्मक दृष्ठान्तों की एक सख्या का निरीक्षण करते हैं। उनमें 
एक समान पूर्ववर्ती ( ज्वालामुखी ) और एक समान अनुबर्तों ( गरम पानी के 
सेते ) के अतिरिक्त शेष सब वातों में अन्तर है। अतः पृथ्वी के गर्भ में 
ज्वालामुखी का सक्रिय होना गरम पानी के सखोतों का कारण है । यहा एकता 
की विधि का ठीक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन निष्कर्ष सम्माव्य है क्योंकि वह 
निरीक्षण पर आधित है | 
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हर 


(२) “यह बहुत दिनों से मालूम था कि ग्रकाश दूध को मुरक्षित 
रखने में वाधक है। लेकिन कुछ दिन पहिले तक यह मालूम नहीं था कि 
कौन सी प्रकाश-रश्मिया ऐसा करती हैं) डाक्टर प ने सोौलाये हुये 
और न खौलाये हुये दूध के सफेद शीशे की बोतलों, लाल शीशे 
की बोतलों, नारगी रग के शीशे की बोतलो ओर अन्य रंगों के शीशे 
की बोतलों में रखा। फिर उसने सभी वोतलों को दिन भर रोशनी मे 
रखा। दिन के अन्त में यह देखा गया कि दोनो प्रकार का दूध लाल बोतलों 
में ताज़ा रहा, यहा तक कि न खौलाया हुआ दृध भी कई घटे बाद तक अच्छा 
रहा । लेक्नि अन्य बोतलों का दूध बदल गया | अत लाल किरणों दूध को 
सुरक्षित रखने के लिये लामदायक प्रतीत होती हैं ४ ( बृल्फ )। 

यहा भावाक्मक इृष्टान्तों की एक सख्या का निरीक्षण हुआ है । खीलाये 
हुये और न खौलाये हुये दूध को लाल रग की वोतलो मे दिन भर धूप में रखा 
गया और दिन के अन्त में दूध ताज्ञा पाया गया। अत. लाल किरिणे दूध 
को सुरक्षित रखने के लिये लाभदायक प्रतीत होती हैं। यह निष्कर्ष अमावा- 
त्मक दृष्टान्तों की एक संख्या से पुष्ट हुआ है। खौलाया हुआ और न खौलाया 
हुआ दूध रगहीन बोठलों, नारगी रण को वोतलों और अन्य रगो की बोतलो में 
रखा गया और दिन भर धूप मे रखा गया और दिन के अन्त में दूध बदला 
हुआ पाया गया | इस प्रकार द्रैध एकता की विधि का ठीक इस्तेमाल हुआ है। 
निष्कर्ष निश्चित है। अप्रासंगिक परिस्थित्या पर्याप्त रूप से हटा दी गई हैं । 

(३) एक विद्यार्थी तव खरथ रहता है जब मौसम साफ रहता है और 
वह फुटवाल खेल सकता है। लेक्नि जब वर्षा होती है और वह स्फूर्तिदायक 

खेल नहीं खेल सकता या दूर घुम्ने नहीं जा रुवता ठव उसे ऋपच हो जाता 
है। अत वह समभता है कि वर्षा-ऋतु खास्थ्य के लिये बुरी है। 
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६, सच्चचारो परिवर्तनों की विधि ( [४७४४०व० 6६ (ए०्रठक्ागा- 
वां पएर८णशदां!078 ) 

यह विधि (१) प्रकारात्मक परिव्तेनों का मात्रामूलक परिवर्तन सममने 
से और उसके प्रकारात्मक परिवर्तनों मे लागू किये जाने से, (२) निरीक्षण के 
क्षेत्र से वाहर लागू किये जाने से, ओर (३) कारण ओर काय ओर एक ही 
कारण के सहकायों में भेद न कर सकने से दूपित होती है। जब यह निरीक्षण 
की विधि होती है तब कारण-वाहुल्य से यह दूषित होती है। 

(१) 'हवा को ध्वनि का कारण होना चाहिये, क्योकि जब एक घटी खाली 
चर्तन में वजाई जाती है तव ध्वनि नहीं सुनाई देती , जब थोड़ी सी हवा को 
बर्तन में आने दिया जाता है तब वहुत मन्द ध्वनि सुनाई देती है , ओर ज्यों- 
ज्यों अधिक हवा मी आने दिया जाता है त्यो-त्यों ध्वनि तीत्र होती है।' (लाह्वा 
एड मैकबेथ ) | 

जहां हवा है वहां ध्वनि है। जहा हवा नहीं है वहा ध्वनि भी नहीं है । 
अतः हवा को ध्वनि का कारण होना चाहिये | इन प्रतिवन्धों का पालन प्रयोग 
में हे सकता है। यहां भिन्नता की विधि का ठीक इस्तेमाल हुआ है। 
निष्कर्ण की दूप्तरी विधि से पुष्टि हुई है। 

हवा जितनी अधिक होती है ध्वनि उतनी ही तीम्र होती है । अत हवा 
च्वनि का कारण है। निष्कर्ण निश्चित है | 

(२) 'रंग नाम की कोई चीज़ भौतिक पदाथथों में नहीं है , रग केवल प्रकाश 
में होता है। रंग प्रकाश के अनुपात में अधिक या कम तीत्र होते हैं, और 
यदि प्रकाश बिल्कुल न हो तो रंग बिल्कुल नहीं दिखाई देते ।! ( वल्लफ )। 

प्रकाश जितना अधिक होता है रण उतना ही कम उज्ज्वल होता है। 
अकाश जितना कम होता है रंग उतना ही कम उज्ज्वल होता है। अतः रंग 


-प्रकाश में होते हैं। यहा सहचारी परिवतेनों की 
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का साफ रग आता है। अतः हरी खुराक अरटों की ज़दा के साफ रग का 
कारण है | 

यह निष्कर्ष सहचारी परिवर्तनों की विधि से पुष्ट होता है। मुर्गियों के तीन 
भावात््मक समूहों में यह पाय। गया कि हरी खुराक में बढ़ती या घटती के साथ- 
साथ अडो की ज़ी के रग की गहराई में भी बढती या घटती होती है--शेप 
सब परिस्थितिया समान रहती हैं। इस प्रकार सहचारी परिवर्तेनों की विधि का 
ठीक इस्तेमाल हुआ है । 

(४) “यह देखा गया है कि प्राणी का ख्रायु-तत्र॒ जितना सरल होता है 
उसकी क्रियायें उतनी ही कम ओर य॑त्रिक होती है , जबकि इसके विपरीत स्ायुतन्न 
जितना जटिल द्वोता है उसकी प्रतिक्रियायें उतनी जटिल ओर लचीली होती हैं । 
और चूँकि वृद्धि ग्राथ परिवेश में समायोजनशीलता ( लचीलापन ) दिखाने 
में प्रकट होती है, अत' बुद्धि स्नायुतन्र पर निर्मर है| ( वूल्फ )। 

स्‍्नायुतत्र की जटिलता जितनी अधिक द्वोती है परिवेश मे प्रतिक्रियाओं की 
जटिलता और समाजोयनशीलता भी उतनी ही अधिक होती हे । ख्रायुतन्र 
जितना सरल होता है प्रतिक्रियायें कम ओर अधिक यात्रिक होती हैं। बुद्धि 
परिवेश से समायोजन कर सकने की क्षमता में प्रकट होती है। अत बुद्धि 
स्नायुतत्र की जटिलता पग निर्मर है। यहा सहचारी परिवर्तनो की विधि का ठीक 
इस्तेमाल हुआ है| यह दो तथ्यों में कारण-सम्बन्ध दिखाती है। लेकिन 
यह कारण-सम्बन्ध का खरूप निर्धारित नहीं कर सकती | 

७ अवशेषों की विधि (४७४४०० ० छ8७छाव१७७७ ) 

यह विधि (१) भावात्मक दृष्टान्ती के अयधार्थ निरीक्षण और (२) 
अमाचात्मक दृष्टान्त में पूर्व आगमनों से ज्ञात कारणों के सहयोग से सम्मिलित 
कार्य के अयथार्थ निगमन से दूषित होती है। बह एक मात्रामूलक विधि है| 
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घश्८ तर्कशासत्र-आगमन 


उसके केवल न भाग मे वेठ गया। हवा में एफ भाग आफ्तीजेन ओर चार 


भाग नाइट्रोजेन है। बोतल में बची हुई गेस में नाइट्रोजेन ऊे सव गुण थे। 
आत' पास्तुर ने यह निष्कर्ण निकाला कि सिरका बनने की प्रक्रिया में दवा से 
आवसीजेन लिया जाता हैँ | ( वूल्फ )। 

यहा दो दृष्टान्त हैं, एक भावात्मक ओर एक अमावात्मक। माबात्मक 
इृष्टान्त निरीक्षण से प्रात हुआ है। अभावात्मक दृष्टान्त पूर्व आगमरनों के 
निगमन से प्राप्त हुआ है। यह पहिले से ज्ञात है कि हवा में चार भाग 
नाईट्रोजेन और एक भाग आक्सीजेन है। ज्यों ही बोतल की डाट खाली 


जाती है, पानी उसके अन्दर प्रवेश करने लगता है और पहिले से भरी हुई हवा के २ 


भाग का स्थान घेर लेता है। बोतल की शेप गैस नाइट्रोजेन पाई गई है। 
अतः बोतल में वाकी गेस जिसे सिरका बनने की पक्रिया में शराव ने ग्रहण 
किया आक्सीजेन है। यहा अवशेषों कौ विधि का सही इस्तेमाल हुआ है । 
निष्कर्ष निश्चित है। 


(४) जब पानी के ऊपर एक बन्द बर्तन में पानी से भीगे हुये लोहे को 
हवा के सम्पक मे रखा जाता है तो लोहे पर जग लग जाती है और हवा 
की मात्रा धट जाती है। शेष हवा में आग बुक जाती है और जीवित नहीं 
रहा जा सकता | इससे यह प्रकट होता है कि लोहा हवा के कुछ भाग को 
अपने में ले लेता है और यह भाग वही है जो आग को जलाती है और जीवित 
रखती है !! ( वूल्फ )। ; 

यह पहिले से शात है दि हवा में आक्सीजेन और नाइट्रोजेन रहते हैं । 
आक्सीजेन जलने में मदद देता है और जीवित रखता है, लेकिन नाइट्रोजेन 
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४२० तरेशासत्र-आरगमन 


४, आयरलैंड का अ्रकाल ८४५ में शुरू हुआ और श्प४८ में चरम 
सीमा पर पहच गया। इस बीच में खेती ओर अन्न सम्बन्धी अपराध 
जलल्‍्दी-जल्दी बढ़े और श्प४८ में श्प४५ की अपेक्षा तिगुने हा गये। इसके 
बाद अच्छी फसल की वृद्धि के साथ ये अपराध घठने लगे ओर श्प्४१ में 
श्८४५, की अपेक्षा आधे ही रह गये | इससे यह स्पष्ट है कि अकाल ओर 
भूमि-सम्बन्धी अपराध में कारण-कार्य-सम्बन्ध है । 

५. जो पोंदे प्रकाश में बढ़ते ह उनकी पत्तियोँ में हृरापन आ जाता 
है। जो पौदे अस्घेरे में बढ़ते हैं उनकी पत्तियों में हरापन नहीं आता। 
यदि पत्तियों में हरापन हो ओर उन्हें प्रकाश में न रखा जाय तो हरापन नष्ट 
हो जाता है। अ्रतः प्रकाश पौदों के हरापन का कारण है | 

६. वु्तों में रेवीज़ ( 7807९5 ) नामक वीमारी हो जाया करती है। 
यदि इस बीमारी से पीडित छुत्त स्वस्थ व्यक्तियाँ को कार्टे तो उन्हें. हाइड्रोफोबिया 
(४907097094० ) की वीमारी हो जाती है। उनकी लार, लार-म्न्थियो 
ओर सुधम्ना ( 597 ००7१ ) में इस बीमारी का विप पाया जाता है। 
रूण्ण सुषुम्ना से ठैयार किये हुये सफेद द्वव से पास्तुर ने खस्थ कुत्तो और 
खरगोशों पर टीका लगाया और उन्हें रेबीज़् हो गया। उसने विभिन्न 
तीव्रता के ऐसे द्रव तैयार किये। उसने रेबीज़ के रोगी कुछ कुत्तों को 
शक्तिशाली द्रव का टीका दिया और वे जीवित रहे, जबकि खस्थ कुत्ते जिन्हें 
टीका दिया गया मर गये। तब पास्तुर ने हाइड्रोफोविया के रोगी व्यक्तियों 
को टीका दिया । जिन रोगियों को टीका दिया गया उनकी मझुत्यु-सख्या 
उनकी अपेक्षा जिन्हें टीका नहीं दिया गया बहुत कम रही | 

७. श्वावे ( 5%फथं८ ) ने देखा कि लगभग दस वर्षों में सूर्य के 
धब्बे अधिकतम हो जाते हैं। लेमौरद ( 7,६70४४६ ) ने देखा कि चुम्बकीय 
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[0609ए0०७॥078--निगमन | 
फिवेपलाणा--श्रागमन । 
१0 ०/7 00०! जी ०) ०८८१०) २० 
€७7पा7७7/'०णा07--पूर्ण गयना- 
कै त्मक आगमन | 
गएप्ेप्रं)08 9ए ४7098 
छा9प्रा॥67वा0०7--साधारण- 
गयनात्मक आगमन | 
एछर्न७&ल७- पूर्ण । 
प्नएशर्षढर्ट--अपूर्य । 
(2077|6७--समग्र | 
[80079७9--आशिक | 
80ण०४।०--वैज्ञानिक । 
9०7०णॉ००- लौकिक | 
4997७ फर॑प॒जणाणा-- 
आगमनामास | 
शएथणापाए ० १०08070प-- 
तकंसाम्य | 
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(7205व्दघ07 ० (विएा5-तथ्य- 
सचय। 
सरतेंप्राए8 ए70080प्र'8-- 
आगमन-विधि | 
िर्वेप्लाए8 2ए057287--आग- 
मनात्मक न्याय | 
(27897"पए०१०४--निरीक्षण | 
अडा0०णााछ्ए--प्रयोग | 
स्‍707-008७7"एथा।070--श्रनिरी- 
कण | 
४0०००86०प०॥०४- कुनिरी - 

, कण । 
ए08#07७ - भावात्मक | 
पि&उर्वाए9--अभावात्मक | 
७४०77०7५-साक्ष्य | 
तिश[००णी)७७४--परिकल्पना । 
७०० ८0ए8४8०--बाखबिक कारण | 
#/०एटशव--कामचलाऊ | 
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एण्णाए छा पिधांए०७- प्रकृति की 
एकता । 
[,प्ष ए (:005007--कारण 
का नियम | 
एपा0707087 -अनुमववाद | 
एए0पा।0775877 --विकासवाद | 
[7/0०४॥०४४77 --सहजज्ञानवाद | 
(ऊा००७०७7--पूर्ववर्ती । 
(१0788 ०ुप७एश---अनुवर्ती । 
एछप्रवण्नतो)9--नियत | 
एु्0079080750--निरूपाधिक, 
अनन्यथासिद्ध, अन्यनिरपेच्त | 
पएृक्रह्०तेव्ा8--श्रव्यवहित । 
((०0प8०"पणा09 एप ०7676ए 
-“शक्ति-सरक्षण । 
/०प्राणपव 970फ्७7/ -चालक शक्ति। 
(20]]00007--सामग्री समूह | 
(?205ए9/007--उपाषि | 
ए]फावीएऑए छिप (+०प४8७8 -- 
कारणों की अनेकता, कारण-वाहुल्य | 
(ठमाफाणजा0ए ० एठप588-- 
कारणों का सयोग | 
खॉिफाह्रापा8 ्ाित छरीि०लैं४ड--+ 
कार्यों का मित्रण | 
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पुणा०5त०70७०५७5--सजातीव | 
पु&०००००7॥०--बिजातीय | 
)पर०79-पारत्परिकता | 
]/(ता०००) एठ0586--ज्पादान 
कारण | 
एठकातोी. +त्राकारिक “| 
एलाण्यां " -+निर्मित्त. /। 
एथशवोी--अन्तिम या प्रयोशन॒ “। 
(!707--सन्न 
७०वे७००ए७ 770600 0 --नैग- 
मनिक विधि। 
ए+_ए»००ी 7७०00--भौतिक 
विधि। 
स8070वों 70९000--- 
ऐतिहासिक विधि | 
छठ 70820परणएाए७ 77७070व 
“--अनुलोम नेंगमनिक विधि ] 
40ए8788 [28पंपरए॥ए७8 
४७670 - विलोम नेगमनिक 
]॒ विधि । 
(+8077७7700) ]४/७॥४०व-- 
उ्वामिति विधि | 
प्रएण०क्‍०वों )४०४०वै-- 
परिकाह््पनिक विधि | 
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ठ्ता०दाटवी--अताकिक | 
96॥70 9777ण"][7--श्राप्माश्नय 
टोप) 
डीफएदएणालाओ १90 ८ 
०7८2ट28--चक्रक | 
लाए तृष8र्008 * बहु-प्रश्न, 
मिश्र प्रश्न | 
8४9राए्व 496 वए०पणारपे-- 
अआर्थान्तर । 
०59 5७वर्णाणा'--असबवद्धता | 
पिर्छ/०700 970०0७707--द्षतु- 
साध्य-विवते | 
एठ8 200 ७०ठछ० ए&76एां०7 
9००- पूर्वभूत कारणभूत दोप। 
2जएसपा)७एप्ि। ठतते #०फ्ा- 
706४7>-व्यक्तिगत आज्षेप | 
728 /27744:207400/ है ० ० ००।०)॥ ६ 
।07--सवेगोत्तेजन | 
7 दपा॥०शाप्रए दर्द ए७०७७- 
2टप्7/त47- श्रद्धोत्ते जन | 
हिफतप्रत०गप्य वर 35705 
7077--श्र्थाशन । 
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अठप्रा]७मांपाक दर्द 97507- 
[ए--थक्तिप्रयोग | 
जिक््ावों ण--आ्राकारमूलक 
सल | 
५ता&70ी (0प--बलुमूलक 
सत्त्य | 
एठ5790ों दा'0प्रतत--आाकार- 
मूलक आधार | 
(दांतों ठा07प्नमते--वस्तुमूलक 
आधार | 
5960००थोी४83वाॉ।07-विशेषीकरण। 
(0०-७६७०४--सह-कार्या | 
सि०७०एठरमा 0720प्र्भ॑था265 
--प्रासशिक परिस्थितियाँ | 
एव5-बेच | 
(70०7070078-- प्रतिवन्ध 
एए#०57907/7079वौ---निदपाधिक । 
(हैं।॥6०५३९० 00 0“ 0 कै -2/4० 7-0 
&7708--अविरुद्ध अनुभव | 
85500 ए97070०]70]8-- आधारभूत 
नियम | 
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